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॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥ 


ल्ल्च्ल्स्स्च्च्ट्य्यण ८ थे अटमिक: २२००० क- 


अस्ति बन्नाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ 
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः | धनाव्या नृपसहशा धर्मकर्मपरायणाः ॥ 
श्रीडालचन्द इत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुमाग्यवान्‌ । साधुवत्‌ सच्चरित्रों यः सिंचीकुप्रभाकर: ॥ 
बाल्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम्‌ । कलिकातामहापुर्या ध्वृतधममार्थनिश्चयः ॥ 
कुशाग्रया स्वबुद्धयेव सद्धत्त्या च सुनिष्ठया । उपाज्य बिपुरां रुक्ष्मी जातो कोख्यधिपो हि सः ॥ 
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसौभाग्यभूषणा ॥ 
श्रीबहादुर सिंहारूय: सद्गुणी सुपृत्रस्तयो: । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मग्रियो धियां निधि: ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताउनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदी्त यद्व॒ह्ह्णम्‌ ॥| 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहो5स्ति ज्येष्ठपुत्र: सुशिक्षितः । यः सर्वकारयदक्षत्वात्‌ बाहुयसय हि दक्षिण: ॥ 
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरिन्द्रसिंहश्थ कनिष्ठः सौम्यद्शनः ॥ 
सन्ति त्रयोडपि सत्पुत्रा आप्रमक्तिपरायणा: । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मागीनुगामिनः ॥ 
अन्येडपि बहवश्चास्य सन्ति स्वस्ादिबान्धवा: । धनेजने: समृद्धोडय ततो राजेब राजते ॥ 
अन्यच- 
सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोडप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तब्चित्र विदुषां खड़ ॥ 
न गर्बों नाप्यहंकारो न विलसो न दुष्क्ृति: । दृश्यतेडस्थ गृहे कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌॥ 
भक्तों गुरुजनानां यो विनीतः सज्जनान्‌ प्रति । बन्धुजनेडनुरक्तोडस्ति प्रीतः पोष्यगणप्वपि॥ 
देश-कालस्थितिज्ञोडय विद्या-विज्ञानपूजकः | इतिहासादिसाहित्य-संस्क्ृति-सत्कलाप्रियः ॥ 
समुन्नत्ये समाजत्य धम्मस्योत्कषहेतवे । प्रचारा4थ सुशिक्षाया व्ययत्येष धन घनम्‌ || 
गत्वा सभा-समित्यादो भूत्वाउध्यक्षपदाद्वितः । दत्त्वा दाने यथायोग्यं प्रोत्साहयति करमठान्‌ ॥ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया | करोत्यय यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥| 
अथान्यदा प्रसञ्ञैन स्वपितु: स्मृतिदेतवे । कतु किश्विदू विशिष्ट यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ || 
पूज्य; पिता संदेवासीत्‌ सम्यग्‌-ज्ञानर॒चिः परम्‌ । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्धयथ यतनीये मया वरम्‌ ॥ 
विचार्यव स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि ताहशाम्‌ ॥ 
जैनज्ञानप्रसाराथ स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाक्लितं जैनज्ञानपीठमतीहिपत ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्पदम्‌ । स्वीकतु प्रार्थितोडनेन जास्रोद्धारामिलाषिणा ॥ 
अस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैयोदार्यादिसद्वुगेः | वशीभूयाति मुद्रा येन स्वीकृत तत्पदं वरम्‌ ॥ 
तस्थेव प्रेरणां प्राप्प श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चेषा अन्थमाझा प्रकाश्यते || 
विद्वजनकृताह्मदा सशिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं छोके जिनविजयभारती ॥| 
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भूयांसि ग्रन्थरत्ञानि संस्कृय पृण्यसअयात्‌ । 
साथकाख्यतया ख्यातः श्रीपुण्यविजयो मुनिः ॥ 
वृद्धतरस्य वृद्धस्थ कान्तेश्वल चतुरस्य च । 
विजयान्तस्थ सेवासु मुदितिस्थिरमानसः ॥ 
कार्या्थिभ्यः समस्तेभ्यः शास्त्रसंस्कारकर्मसु । 
साहाय्यं ददते तस्मे कृतिरेषा समर्प्यते॥ 
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पशु जिद बालइहल 


तः पूर्ष सिंघी जैन प्रन्थमालामें जितने प्रन्थ प्रकाशित हुए वे मुख्यतया इतिहास 

विषयक हैं; प्रस्तुत प्रन्थके प्रकाशनके साथ, अन्थमाला दशन विषयक साहित्यके 

प्रकाशन कार्येका प्रशस्य प्रारम्भ करती है। मालाके मुख्य सम्पादकत्व और सद्लालकत्वके 

सम्बन्धसे, यहाँ पर कुछ वक्तव्य प्रकट करना हमारे लिये प्रासंगिक होगा । 

जैसा कि इस ग्रन्थमालाके प्रकाशित सभी प्रन्थोंके प्रधान मुखपृष्ठ पर इसका कार्ये- 
प्रदेशसूचक उल्लेख अक्लित किया हुआ है-तदनुसार इसका जैनसाहित्योद्धार विषयक ध्येय 
तो बहुत विशाल है। मनोरथ तो इसका, जैन-प्रवचनगत “आगमभिक, दाशेनिक, साहित्यिक, 
ऐतिहासिक, कथात्मक” इत्यादि सभी विपयके महत्त्वके प्रन्थोंका, विशिष्टरूपसे संशोधन- 
सम्पादन कर यथाशक्य उन्हें प्रकाशित करनेका है। परन्तु सबसे पहले अधिक लक्ष्य हमने 
इतिहास विषयक साहित्यके प्रकाशित करने पर जो दिया है, उसके दो प्रधान कारण 
हैं। प्रथम तो यह्‌ क्रि-इस विपय पर हमारी, अपने अध्ययनकालके प्रारम्भ ही से कुछ 
विशेष प्रीति रही और उससे इस विषयमें हमारी कुछ थोड़ी-बहुत गति भी उल्लेख योग्य हुई । 
इस इतिहासान्वेषणसे हमारी कुछ बौद्धिक सीमा भी विस्तृत हुई और असांप्रदायिक दृष्टि भी 
विकसित हुई हमारे स्वानुभवकी यह प्रतीति है कि इस इतिहास विषयक साहित्यके अध्ययन 
ओर मननसे जो कुछ तत्त्वाबबोध हमें प्राप्त हुआ उससे हमारी बुद्धिकी निरीक्षण और परीक्षण 
शक्तिमें विशिष्ट प्रगति हुई ओर भूतकालीन भावोंके स्वरूपको समझनेमें वह यत्किंचित्‌ सम्यगू 
दृष्टि प्राप्त हुई जो अन्यथा अप्राप्य होती । इस स्वानुभवसे हमारा यह एक हृढ़ मन्तव्य हुआ 
कि भूतकालोन कोई भी भाव और विचारका यथार्थ अबबोध प्राप्त करनेके छिये सर्घ-प्रथम 
तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितिका सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त होना परमावश्यक है। जैन ग्रन्थभण्डारों 
में इस इतिहासान्वेषणके उपयुक्त बहुत कुछ साहित्यिक सामग्री यत्र तत्र अस्त-व्यस्त रूपमें 
बपलब्ध होती है, लेकिन उसको परिश्रमपू्वेक संकलित कर, शास्त्रीय पद्धतिसे व्यवस्थित कर, 
अन्यान्य प्रमाण और उल्लेखादिसे परिष्कृत कर, आलोचनात्मक और ऊहापोहात्मक टीफा- 
टिप्पणीयोंसे विवेचित कर, विद्वदूप्राद्म और जिज्ञासुजनगम्य रूपमें उसे प्रकाशित करनेका 
कोई विशिष्ट प्रयज्ञ अभी तक जैन जनताने नहीं किया। इसलिये इस ग्रन्थमालाके संस्थापक 
दानशील श्रीमान्‌ बाबू श्रीबहादुर सिंहजी सिंघी-जिनको निजको भी हमारे ही जैसी, 
इतिहासके विषयमें खूब उत्कट जिज्ञासा है और जो भारतके प्राचीन स्थापत्य, भास्कय, चित्र, 
निष्क एवं पुरातत्त्वके अच्छे ममेझ हैं और लाखों रूपये व्यय कर जिन्होंने इस विषयकी अनेक 
बहुमूल्य बस्तुएँ संगृह्दीत की है-उनका समानशील विद्याव्यासंगपरक सौहाद पूर्ण परामशे पाकर, 
सबसे पहले हमने, जैन साहित्यके इसी ऐतिहासिक अन्जको प्रकाशित करनेका उपक्रम किया | 


हज, 


भौर दूसरा कारण यह है कि-जैन वाहमयका यद्द विभाग, जैन धर्म और समाजकी दृष्टिसे 
तो मद्त्यका है ही, लेकिन तदुपरान्त, यह समुब्यय भारतवर्षके सर्वेसाधारण प्रजाकीय और 
राजकीय इतिहासकी दृष्टिसे भी उतना ही मह्वका है। जैनधर्मोय साहित्यका यह ऐतिहासिक 
अज्ञ जितना परिपुष्ट है उतना भारतके अन्य किसी धर्म या सम्प्रदायका नहीं । न त्राह्मणघर्मीय 
साहित्यमें इतनी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है, न बौद्धधर्मीय साहित्यमें । इसलिये 
जैसा कि हमने ऊपर सूचित किया है, तदनुसार जैन प्रन्धंभण्डारोंमें जहाँ तहाँ नाशोन्मुख 
दक्षामें पड़ी हुईं यह ऐतिहासिक साधन-सम्पत्ति जो, यदि समुचित रूपसे संशोधित-सम्पादित 
होकर प्रकाशित हो जाय, तो इससे जैन घमके गौरबकी ख्याति तो होगी ही, साथ में भारतके 
प्राचीन स्वरूपका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेमें भी उससे विशिष्ट सहायता प्राप्त होगी और तदूद्वारा 
जैन साहित्यकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा विशेष प्रख्यापित होगी । इन्हीं दो कारणोंसे प्रेरित होकर हमने 
सबसे पहले इन इतिहास विषयक ग्रन्थोंका प्रकाशन करना प्रारम्भ किया। इसके फलस्वरूप 
अद्यपयन्त, इस विषयके ६-७ अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और प्राय: १०-६२ तैयार हो रहे हैं । 


अब, प्रस्तुत ग्रन्थके प्रकाशनके साथ, सिंधी जैन प्रन्थमाठा, जेन प्रवबचनका विशिष्ट 
आधारभूत जो दाशनिक अज्ज है तद्विपययक साहित्यके प्रकाशनका उपक्रम करती है और 
इसके द्वारा ध्येय-निर्दिष्ट कार्य प्रदेशके एक विशेष महत्त्वके क्षेत्रमें पदापण करती हे । 

जैन साहित्यका यह दाशनिक विभाग भी, इतिहास-विभागके जितना ही सर्वोपयोगी 
और आकर्षक महत्त्व रखता है। भाश्तवर्षकी समुश्चय गंभीर तस्‍््वगवेषणाका यह भी एक 
बहुत बड़ा और महत्त्वका त्रिचारभंडार है। पूर्वकालीन जैन श्रमणोंने आत्मगवेषणा और 
मोक्षसाधनाके निमित्त जो कठिनसे कठिनतर तपस्या की तथा अगम्यके ध्यानकी ओर 
आनन्त्यके ज्ञानकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जो घोर वितिक्षा अनुभूत फी-उसके फल 
स्वरूप उन्हें भी कई ऐसे अमूल्य विचाररत्न प्राप्त हुए जो जगतके विशिष्ट कल्याणकारक 
सिद्ध हुए। अहिंसाका चह महान्‌ विचार जो आज जगत्‌की शांतिका एक सब श्रेप्त साधन 
समझा जाने छगा है और जिसकी अप्रतिहत शक्तिके सामने संसारकी सर्व संहारक शक्तियाँ 
कुण्ठित होती दिखाई देने छगी हैं; जैन दशेन-शाश्नका मौलिक तक्त्वविचार है। इस 
अद्दिसाकी जो श्रतिष्ठा जैन दर्शनशा्तोने स्थापित की है वह अन्यन्न अज्ञात है। मुक्तिका 
अनन्य साधन अहिंसा है और उसकी सिद्धि करना यह जैन दशेनशास्तरोंका चरम उद्देश है। 
इसलिये इस अद्दिसाके सिद्धान्वका आकलन यह तो जैन दाशेनिकोंका आदश रहा ही; लेकिन 
साथमें, उन्होंने अन्यान्य दाशेनिक सिद्धान्तों और तास्विक विचारोंके चिन्तमसमुद्रमें भी 
खूब गहरे गोते लगाये हैं और उसके अन्तसस्‍्तछू तक पहुँच कर उसकी गंभीरता और विशा- 
लताका नाप लेनेके लिये पूरा पुरुषार्थ किया है। भारतीय दर्शनशाश्रका ऐसा कोई विशिष्ट 
प्रदेश या कोना बाक़ी नहीं है जिसमें जैन विद्वानोंकी विचारधाराने मर्मभेदक प्रवेश न 
किया हो। महाबादी सिद्धसेन दिवाकरसे लेकर न्यायाचाये महोपाध्याय यशोविजयजीके 
समय तकके-अथौत्‌ भारतीय दृशनशास्रके समग्र इतिहासमें दृष्टिगोचर होनेवाली प्रारम्भिक 
संकलनाके उद्गम काछसे छेकर उसके विकासके अन्तिम पे तकके सारे ही सर्जन- 


[३] 


समयमें-जैन तार्किक भी इस तक भूमिके उश्च-नीच और सम-विषम तलोँमें सतत चंक्रमण 
करते रहे हैं. और अपने समकक्ष आह्मण और बौद्ध सतके दाशंनिकों और तस्वचिन्तकोंकी 
तस्‍्त्वचर्चामें समानरूपसे भाग लेते रहे हैँ। बौद्ध और ब्राह्मण पण्डितोंकी तरद्द जैन 
पण्डितोंने भी अनेक नये तके और विचार उपस्थित किये; अनेक नये सिद्धान्त स्थापित किये । 
अनेक वादियोंके साथ उन्होंने बाद-विवाद किया और अनेक शास्प्रोंका खण्डन-मण्डन 
किया। जीव, जगत्‌ और कारूफकी कल्पनाओंके समुद्रमन्‍्थनमें उन्होंने भी अपना पूरा 
योग दिया। पक्षप्रतिपक्षकी विचार भूमिमें ब्रान्‍्षण और बौद्ध तार्किकोंके साथ उन्होंने भी 
अपने तक तुरग खूब वेगके साथ दौड़ाये और अपने साथियोंके साथ बराबर रहनेकी पूरी 
कसरत की । इसके फल स्वरूप अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थरत्न निर्मित हुए और उनसे जैन 
साहित्यकी समृद्धिका शिखर अधिकतर उन्नत हुआ | 

जैन बिद्वानोंने दाशेनिक विचारोंकी मीमांसा करनेवाले अनेकानेक ग्रन्थ बनाये हैं. । 
इनमें कई ग्रन्थ मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाले शाम्र ग्रन्थ हैं, कई दाशेनिक और 
न्यायशाखकी परिभाषाओंका संचय करनेवाले संग्रह प्रन्थ हैं; कई अनेक मतों और तर्त्वॉका 
निरूपण करनेवाले समुच्चय ग्रन्थ हैं और कई विशाल विवेचना करनेवाले व्याख्या भ्न्थ हैं । 
इन जैन तार्किकोंमेंसे कई बविद्वानॉने-खास करके श्रेताम्बर सम्प्रदायानुयायी आचार्योंने- 
कितने एक बौद्ध और ब्राह्मण शास्रोंपर भी, बहुंत ही निष्पक्ष देष्टिपूषेक, भूल अन्धकारोंके 
भावोंकी अविकल रक्षा करते हुए, प्रौद़ पाण्डित्यपूणं टीकाएँ की हैं, जो उन प्रन्थोंके 
अध्येताओंके लिये उत्तम कोटिकी समझो जाती हैं। बौद्ध महातार्किक दिडनागके न्याय- 
प्रवेश सत्र ऊपर जैनतर्कशिरोमणि हरिभद्र सूरिकी टीका, तथा आह्षण महानैयायिक 
भासव॑ज्ञके न्यायसार नामक प्रतिष्ठित शाखर पर जैन न्‍्यायविद्‌ जयसिंह सूरिकी व्याख्या इसके 
प्रांजल उदाहरण हैं । 

इन जैन दार्शनिक भ्रन्थोंका सूक्ष्मताके साथ अवलोकन करनेसे हमें इस बातका बहुत 
कुछ ज्ञान हो सकता है कि-भारतमें दाशेनिक विचारोंका, किस क्रमसे विकास और विस्तार 
हुआ। इन जैन तक प्रन्थोंमेंसे, कई एक ऐसे दाशेनिक सिद्धान्तों और विचारोंका भी पता 
लगता है जो प्रायः पीछेसे बिल॒प्त हो गये हैं. और जिनका उल्लेख अन्य शाख्रोंमें अप्राप्य है। 
आजीवक, ज्रेराशिक, कापाकिक, और कई प्रकारके तापस मत इनके विषयमें जितनी 
ज्ञाठव्य बातें जैन तके ग्रन्थोंमें प्राप्त हो सकती हैं, उतनी अन्य तके शाख्रोंमें नहीं। इन जैन 
ताकिकोने चार्बाक मतको भी षड्दशेनके अन्तर्हित माना और उसको जैन, बौद्ध, सांख्य, न्याय 
और मीमांसा दर्शनकी समान पंक्तिमें बिठाया। उन्होंने कहा, चार्बाक मत भी भारतीय 
तत्त्वज्ञानरूप बिराट्‌ पुरुषका वैसा ही महर्वका एक अज्ञ है जैसे अन्यान्य प्रधान मत हैं । 

जैन तार्किकोंके दाशेनिक विचार परीक्षाप्रधान रहे । किसी आगम विशेषमें कथित 
होनेसे ही कोई विचार निञ्रौन्‍्त सिद्ध नहीं हो सकता; और किसी तीर्थंकर या आप्त-बिशेषके 
नामकी छाप रूगी रहनेसे ही कोई कथन या वचन अबाधित नहीं भाना जा सकता। 
आंगमकी भी परीक्षा होनी चाहिए ओर आप्त पुरुषकी भी परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा 
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करने पर जो विचार युक्तिसंगत सिद्ध हो उसका स्वीकार करना चाहिए-चाहे फिर वह विचार 
किसीका क्‍यों न हो । यह कथन तो तीथंकर महावीरका किया हुआ है इसलिये इसमें कोई 
शंका न होनी चाहिए, और यह बचन तो ऋषि कपिलका कहा हुआ है इसलिये इसमें कोई 
तथ्य नहीं समझना चाहिए-ऐसा पक्षपातपूर्ण बिचार-कदाग्रह जैन ताकिकोंकी दृष्टिमें कुत्सित 
माना गया है। श्रद्धानपधान उस प्राचोन युगके ये परीक्षाकारक विचार निस्सन्देह महत्त्वका 
स्‍थान रखते हैं । 

जैन ताकिकॉने अपने दाशंनिक मन्तव्योंका केन्द्र स्थान अनेकान्त सिद्धान्त बनाया 
और 'स्यात्‌” शब्दाड्लित वचन भंगीको उसकी स्वरूपबोधक विचार-पद्धति स्थिर कर उस 
स्याद्वाद! को अपना ताक्तिविक धुवषद स्थापित किया। इस अनेकान्त सिद्धान्त और स्याह्वाद 
बिचार-पद्धतिने जैन विद्वानोंको तक्त्ब-चिन्तन और तकं-निरूपण करनेमें बह एक विशिष्ट 
प्रकारकी समन्वय दृष्टि प्रदान की जिसकी प्राप्तिसे तत्त्वज्ञैं पुरुष, राग-हेषरूप तिमिरपरिपृण्णे 
इस तमोमय संसार कान्तारकों सरलता पूर्वक पार कर अपने अभीष्ट आनन्द स्थानकों अब्या- 
बाघतया अधिकृत कर सकता है। जीव और जगत्‌-विषयक अस्तित्व-नास्तित्व नित्यत्व- 
अनित्यत्य एकत्ब-अनेकत्व आदि जो भिन्न मिन्न एवं परस्पर विरोधी सिद्धान्त तत्तत्‌ तस्ववेत्ताओं 
और मत प्रचारकोंने भ्रस्थापित किये हैं उनका जैसा सापेक्ष रहस्य इस समन्वय दृष्टिके 
प्रकाशमें ज्ञात हो सकता है, वह अन्यथा अज्ञेय होगा। इस समन्वय दृष्टिचाला तस्वचिन्तक, 
किसी एक विचार या सिद्धान्तके पक्षसें अभिनिविष्ट न होकर वह सभी प्रकारके विचारों- 
सिद्धान्तोंका मध्यस्थता पूवेक अध्ययन और मनन करनेके लिये तत्पर रहेगा । उसकी जिज्ञासा 
बुद्धि किसी पक्षविशेषके प्रस्थापित मत-विचारमें आग्रहवाली न बनकर, निष्पक्ष न्यायाधीशके 
विचारकी तरह, पक्ष ओर विपक्षके अभिनिवेशसे तटस्थ रहकर, सत्यान्वेषण करनेके लिये 
उच्यत रहेगी। यह किसी युक्ति विशेषकों चहाँपर नहीं खींच छे जायगा, जहां उसकी मत्ति 
चोंट रही हो; लेकिन वह अपनी मतिको बहाँ ले जायगा, जहां युक्ति अपना स्थान पकदे 
बेठी हो। अनेकान्त सिद्धान्तके अनुयायिओंके ये उदार उद्घार हैं। शायद, ऐसे उद्बार अन्य 
सिद्धान्तोंके अनुगामिओंके साहियमें अपरिचिति होंगे । 

ऊपरकी इन कण्डिकाओंके कथनसे ज्ञात होगा कि, जैन साहित्यका यह दाशनिक 
प्रन्धात्मक अंग भी, समुच्चयय भारतीय दशन-साहित्यके रह्ढ मण्डपमें कितना महत्त्वका स्थान 
रखता है। बिना जैन तकशाश्षका विशिष्ट आकलन किये, भारतीय तत्त्वज्ञानके इतिहासका 
अन्वेषण और अबलोकन अपूर्ण ही कहलछायगा । 

जैनेतर विद्वानोंमें, बहुत ही अल्प ऐसे दाशनिक विद्वान होंगे जो जैन तक प्रन्धोंका 
कुछ विशिष्ट अध्ययन ओर मनन करते हों। विद्वानोंका बहुत बड़ा समूह तो यह भी नहीं 
जानता होगा कि स्याद्वाद या अनेकान्तवांद क्‍या चीज है। हज़ारों ही ब्राह्मण पण्डित तो 
यह भी ठीक नहीं जानते होंगे कि बौद्ध और जैन दशेनमें क्या भेद है। जो कोई विद्वांन. 
माधवाचायेका बनाया हुआ सर्वदशनसंग्रह नामक प्रंथका अध्ययन करते हैं उन्हें कुछ थोड़ा 
बहुत ज्ञान जैन दशेनके सिद्धान्तोंका होता है। इसके विपरीत जैन विद्वानोंका दाशलिक ज्ञान 
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बिशेष व्यापक होता है। वे कमसे कम न्यायश्ञाश्रके तो मोलिक प्रन्थोंका अवश्य परिचय 
प्राप्त करते हैं; और इसके उपरान्त, जिन कितने एक जैन तक प्रन्थोंका वे अध्ययन-मनन करते 
हैं, उनमें, थोड़ी बहुत, सब ही दशनोंकी चचा और आलोचना की हुई होती है । इससे सभी 
दर्शनोंके मूलभूत सिद्धान्तोंका थोड़ा-बहुत परिचय जैन तकोभ्यासियोंको जरूर रहा करता है। 
भारतीय इतिहासके भिन्न-भिन्न युगों और उसके प्रमुख प्रज्ञाशालियोंका जब हम परि- 
चय करते हैं तब हमें यह एक ऐतिहासिक तथ्य विदित होता है कि जिस तरह जैन विद्वानोंने 
अन्य दाशनिक सिद्धान्तोंका अविपयोसभावसे अवछोकन और सत्यता-पूषेक समालोचन 
किया है, वैसे अन्य विद्वानोनि-खासकर ब्राह्मण विद्यानोनि-जैन सिद्धान्तोंके विषयमें नहीं 
किया । उदाहरणके लिये वर्तमान युगके एक असाधारण महापुरुष गिने जाने लायक 
रवामी द्यानन्दका उल्लेख किया जा सकता है। स्वामीजीने अपने सत्या्थंप्रकाश नामक 
सर्वप्रसिद्ध प्रन्थमें जैन दशेनके मन्तव्योँके विषयमें जो ऊटपटांग और अंड-बंड बातें लिखी हैं, 
वे यद्यपि विचारशील विद्वानोंकी दृष्टिमें सबेधा नगण्य रही हैं; तथापि उनके जैसे युगपुरुषकी 
कीर्तिको वे अवश्य कलक्लित करने जैसी हैं ओर अक्षम्य कोटिमें आनेघाली आन्तिकी 
परिचायक हैं | इसी तरह हम यदि उस पुरातन कालके ब्रह्मबादी अद्वेताचाये स्वामी शह्लरके 
प्रस्थोंका पठन करते हैं तो उनमें भी, स्वामी दयानन्दके जैसी निन्‍्ध्यकोटिकी तो नहीं, लेकिन 
अआन्तिमूलक और विपयोससूचक जैनमत-मीमांसा अवश्य दृष्टिगोचर होती है। स्वामी शद्गूरा- 
चायने अपने अहमसूत्रोंके भाष्यमें, अनेकान्तसिद्धान्तका जिन युक्तियों द्वारा खण्डन करनेका 
प्रय्न किया है, उन्हें पढ़कर, किसी भी निष्पक्ष विद्वानको कहना पड़ेगा कि-या तो 
शक्काराचार्य अनेकान्त सिद्धान्तसे प्रायः अज्ञान थे था उन्होंने ज्ञानपूषक इस सिद्धास्तका 
विपर्यासभावसे परिचय देनेका असाधु प्रयत्न किया है। यही बात प्रायः अन्यान्य शाख्रकारोंके 
विपयमें भी कही जा सकती है। इस कथनसे हमारा मतरूब सिर्फ इतना ही है कि-ठेठ 
प्राचीन काछ ही से जैन दाशंनिक मन्तव्योंके विषयमें, जैनेतर दाशेनिकोंका ज्ञान बहुत 
थोड़ा रहा है और स्यथाह्वाद या अनेकान्त सिद्धान्तका सम्यगू रहस्य क्या है इसके जाननेकी 

शुद्ध जिज्ञासा बहुत थोड़े विद्यानोंको जागरित हुई है। 


अस्तु, भूतकालमें चाहे जैसा हुआ हो; परंतु, अब समय बदला है। वह पुरानी मत- 
असहिष्णुता धीरे-धीरे बिदा हो रही है। संसारमें शान और विज्ञानकी बड़ी अद्भुत और 
बहुत वेगवालली प्रगति हो रही है। मनुष्य जातिकी जिज्ञासांबृत्तिने आज बिलकुल नया रूप॑ 
धारण कर लिया है। एक तरफ़ हजारों विद्वान भूतकालके अज्ञेय रहस्यों और पदार्थोको 
सुविज्ञेय करनेमें आकाश-पातांठ एक कर रहे हैं; दूसरी तरफ़ दृज़ांरों विद्वान्‌ शांत विचारों 
और सिद्धान्तोंका विशेष व्यापक अवलोकन और परीक्षण कर उनकी सत्य-असंत्यता और 
ताक्ष्विकताकी मीमांसाके पीछे हाथ धो कर पड़ रहे हैं। भांरतीय तस्तवज्ञान जो कलतक 
मांत्र ब्राह्मणों और श्रम्मणोंके सठोंकी ही देवोत्तर सम्पत्ति समझी जांती थी वह आंज सारै 
भूखण्डवासियोंकी सर्बंसामान्य सम्पत्ति बन गई है। प्रथ्वीके किसी भी कोनेमें रहने बाला 
कोई भी रंग या जातिका मनुष्य, यदि चांहे तो आंज इस सम्पत्तिका यथेष्ट उपभोग कर 
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सकता है। जिनके सात सौ पुरुषों तकके पू्चेजोंने ज़िस ब्रह्मवाद, शून्यवाद या स्याद्वादकों 
कभी नाम भी नहीं सुना था और जिनकी जीभ इन शब्दोंका उच्चारण करनेमें भी ठीक 
समर्थ नहीं हो सकती, वे पश्चिमी आयें, आज इन तत्त्ववादोंके, हम भारतीय आर्योंसे 
अधिकतर पारगामी समझे जाते हैं । त्रह्मयवादका सहत्त्त आज़ हम किसी काशीनिवासी न्राक्षण 
महामहोपाध्यायके वचनोंसे वैसा नहीं समझते जैसा आंग्लद्ठीपबासी डाक्टर मेंक्षमुल्लरके 
शब्दों द्वारा समझते हैं; शून्यवादका रहस्य हम किसी लंकावासी बौद्ध मद्दाथेरके कथनोंसे 
वैसा नहीं अबगत कर सकते जैसा रूसवासी यहुदी विद्वान डॉ त्सेरबेटत्स्कीके लेखों द्वारा 
कर सकते हैं। स्थाह्मदका तात्पये हम किसी जेनसूरिचक्रचक्रवर्तीकी जिह्लासे वैसा नहीं सुन 
सकते जैसा जर्मन पण्डित डॉ० हेरमान याकोबीके व्याख्यानोंमें सुन पाते हैं । यह सब देख- 
सुनकर हमें मानना और कहना पड़ता है कि अब समय बदला है। 
जिनके पूर्वजोंने एक दिन यह घोषणा की थी कि-“न बदेदू यावनीं भाषां प्राणेः 
कण्ठगतैरपि' उन्हीं ब्राह्यणोंकी सन्‍तान आज प्राणोंके कप्ठ तक आ जानेपर भी याबनी 
भापाक्का पारायण नहीं छोड़ती। और, इसी घोषणाके उत्तराष्धमें उन्हीं भूदेवोने अपनी 
सन्तानोंके लिये यह भी कह रखा था-हस्तिना ताब्यमानो5पि न गच्छेत्‌ जैनमन्दिर्म' 
वे ही ब्राह्मणपुत्र आज प्रत्येक जैन उपाश्रयमें शृद्॒प्राय समझते हुए भी जैन भिक्षुओंकों अहर्निश 
शाख्राध्ययन कराते हैं. और विशिष्ट दक्षिणा श्राप्त करनेकी छालूसासे मनमें महामूर्ख मानते हुए 
भी किसी को 'शाख्रविशारद' और किसीको 'सूरिसम्राट' कहकर उनकी काव्यप्रशरितियां गाते हैं । 


अब त्ब्बविद्या और आहतप्रवचचन केवछ मठों और उपाश्रयोंमें बेठकर ही अध्ययन 
करनेकी वस्तु नहीं रहीं। उनके सम्मानका स्थान अब ब्राह्मण और श्रमण गुरुओंकी गदियाँ 
नहीं समझी जातीं, लेकिन विश्वविद्यालयोंके व्याख्यान-व्यासपीठ माने जाते हैं। कौनसे 
विद्यापीठने किस शाख्रकी अपने पाठ्यक्रममें प्रविष्ट किया है, इसपरसे उस शाम्नका वेशिष्स्य 
समझा जाता है और उसके अध्ययन-अध्यापनकी ओर अभ्यासियोंकी जिज्ञासा आकर्षित होती 
है। अब अध्यापकगण भी-चाहे वह फिर ब्राह्मण हो या चाहे अन्य किसी वर्णका-शूद्र ही 
क्यों न हो-सभी शास्मोंका सहानुभूतिपूर्वक पठन-पाठन करते-कराते हैं और तत्त्वजिज्ञासा 
पूवेक उनका चिन्तन-मनन करते हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, तथा कलकत्ता, बम्बई और 
इलाहाबादकी युनिवर्सिटियोंने अपने अध्ययन विपयोभें अन्यान्य ब्राक्षण शास्प्रोके साथ जैन 
शाखॉको भी स्थान दिया है और तदनुसार उन विद्यापीठोंके अधीनस्थ कई महाविद्यालयोंमें इन 
शा्खोंका पठन-पाठन भी नियतरूपसे हो रहा है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालयने तो जैनशास्रके 
अध्यापककी एक स्व॒तन्त्र गद्दी भी प्रतिष्ठित की है । 


इस प्रकार, शास्रप्रसार निमित्तक इस नवयुगीन नवविधानके कारण, अनेक विद्यार्थी जैन 
शास््रोंका अध्ययन करने छगे हैं. और जैन न्यायतीर्थ-न्यायविशारद आदि उपाधियोंसे विभूषित 
होकर विद्योत्ती् होने छगे हैँ । जो विद्या और जो ज्ञान पूर्वकालमें बहुत ही कष्ट-साध्य और 
अति दुर्लूम समझा जाता था बह आज बहुत ही सहज साध्य और सर्चत्र सुलभ जैसा हो गया 
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है। अब जो किसी खास बातकी आवश्यकता है तो बह है जैन शास्तरोके अच्छे शाख्रीय 
पद्धतिसे किये गये संझोघन-संपादनपूर्वक उत्तम संस्करणों की । अपने शात्रोंका प्रचार करनेकी 
अभिलाषावाले जैन संघके ज्ञानप्रेमी जनोंको लिये यह परस कर्तव्य उपस्थित हुआ है, कि 
अब जैन साहित्यके उन ग्रन्थरह्लोंकी, उस तरहसे अलंकृत कर प्रकाशमें लाये जायँ, जिससे 
अध्ययनामिलाषी विद्यार्थियोंकी और अध्यापक ज़नोंको अपने अध्ययन-अध्यापनमें प्रोत्साहन 
मिले । जेन अवचनकी सच्ची प्रभावना ऐसा ही करनेसे होगी । 

यद्यपि, इतःपूर्व, जैन समाजके कुछ विद्यानुरागो भ्रमण और श्रावक बग्गने, जैन 
प्रन्थोंका प्रकाशन कर कितना एक उत्तम एवं प्रशंसनीय कार्य किया है, और अब भी कर रहे 
हैं; लेकिन उनकी वह कायपद्धति, आधुनिक ग्रन्थ सम्पादनकी विद्वन्मान्य पढ़ति और 
विशिष्ट उपयोगिताकी दृष्टिसे अलूकृत न होनेसे, उनके प्रकाशन कार्यका जितना प्रचार और 
समादर होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता। उनके प्रकाशित वे ग्रन्थ प्रायः लिखित रूपसे 
मुद्रित रूपमें परिवर्तित मात्र कर दिये हुए होते हैं, इससे विशेष और कोई संस्कार उनपर 
नहीं किया जाता; और इस कारणसे, उनका जो कुछ उचित महत्त्व है. वह विद्वानोंके लक्ष्यमें 
योग्यहपसे नहीं आने पाता। यद्यपि हीरेका बास्तबिक मूल्याइ्ुन उसकी अन्तर्निद्दित तेजस्विताके 
आधारपर ही होता रहता है; तथापि सर्वसाधारणकी दृष्टिमें उसके मूल्यकी योग्यता कुशल 
शिल्पी द्वारा उसपर किये गये मनोरम संस्कार और यथोचित परिवेष्टनादि द्वारा ही सिद्ध 
होती रहती है। ठीक यही हाल ग्रन्थ रत्नका है। किसी भी ग्रन्थका वास्तविक महत्त्व उसके 
अन्दर रहे हुए अर्थगीरवके अनुसार ही निर्धारित होता रहता है, तथापि, तद्विदू ममेज्ञ संपादक 
द्वारा उसका उचित संस्कार समापन्न होने पर और विपयोपयुक्त उपोद्घात्‌, टीका, टिप्पणी, 
तुलना, समीक्षा, सारालेखन, पाठ-भेद, परिशिष्ट, अनुक्रम इत्यादि यथायोग्य परिवेष्टनादि 
द्वारा अलंकृत होकर प्रकाशित होने पर, सर्वे साधारण अभ्यासियोंके छक्ष्यमें उस प्रन्थकी 
डपयोगिताका वह महत्त्व, आ सकता है। 

सिंघी जैन अन्थमालाका आदशे इसी प्रकार ग्रन्थोंका संपादन कर प्रकाशित करनेका 
है। इसका लक्ष्य यह नहीं है कि कितने प्रन्थ अकाशित किये जायँ, लेकिन यह है कि 
किस प्रकार मन्ध प्रकाशित किये जायूँ। संस्कारप्रिय बाबू श्रीबहादुर सिंहजी सिंघीका ऐसा 
ही उच्च ध्येय है, और उसी ध्येयके अनुरूप, इस ग्रन्थमाछाके दाशेनिक अद्जका यह प्रथम 
गन्थरल्न, इसके सुमर्मज्ञ बहुशुत विद्वान संपादक द्वारा, इस प्रकार सर्वाज्ञ संस्क्रत-परिस्कृत 
होकर प्रकाशित हो रहा है । 

इसके सम्पादन और संस्करणके विषयमें विशेष कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
हाथ कंकणकों आरसीकी क्या जरूरत है। जो अभ्यासी हैं और जिनका इस विषयमें अधि- 
कार है वे इसका महत्त्व स्वयं समझ सकते हैं। अध्यापकवर्य पण्डित श्रीसुखछालजीका 
जैन दर्शन विषयक अध्ययन, अध्यापन, चिन्तन, अबछोकन, संशोधन, संपादन आदि अनुभव 
गंभीर, तल्स्पर्शी, तुलनामय, ममेग्राही और स्पष्टावभासी है। पण्डितजीके इस प्रखर 
अवबोधका जितना दीध्ध परिचय हमको है उतना और किसी को नहीं है। आज प्रायः 
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२० से भी अधिक वर्ष व्यतीत हो गये, हम दोनों अपने श्ञानमय जीवनकी दृष्टिसे एक 
प्रथके पथिक बने हुए हैं और हमारा बाह्य जीवन सद्वास और सहचार भी प्रायः 
एकाघधिकरण रहा है। तकंशाखके जो दो चार शब्द हम जानते हैं वे हमने इन्हींसे 
पढ़े हैं। अत एवं इस विषयके ये हमारे गुरु हैं और हम इनके शिष्य हैँ। इसलिये 
इनके ज्ञानके विषयमें हमारा अभिप्राय अधिकारयुक्त हम मानते हैं । 


पण्डितजीके इस द्ाशंनिक पाण्डित्यका बिशिष्टत्व निद्शक तो, समन्म्तिप्रकरण 
नामक जैन त्कका सबसे महान्‌ और आकर स्वरूप ग्रन्थका वह संस्करण है जो 
अहमदाबादके गूजरात पुरातत्त्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित हुआ है। पचीस हजार झछोक परि- 
माणवाले उस महाकाय प्रन्थकी प्रत्येक पद्िक्त अशुद्धियोंसे भरी पड़ी थी। उसका कोई भी 
ऐसा पुरातन आदशे उपलब्ध नहीं है जो इन अशुद्धियोंके पुंजसे प्रश्रट्ट न हो। चरम्मचक्षुविद्दीन 
होनेपर भी अनेक आदशोके शुद्धाशुद्ध पाठोंका परस्पर मिलान कर, बहुत ही सूक्ष्मताके साथ 
प्रत्येक पद और प्रत्येक वाक्यकी अरथसंगति लगाकर, उस महान अन्थका जो पाठोद्धार इन्होंने 
किया है चह इनकी 'प्रज्ञाचक्लुता!का विस्मयावजोधक प्रमाण है । 


इसी जैनतकंभाषा के साथ साथ, सिंघी जैन प्रन्थमाछाके लिये, ऐसा ही आदशे सम्पा- 
दनवाला एक उत्तम संस्करण, हेमचन्द्रसूरि रचित प्रमाणमीमांसा नामक तक विषयक विशिष्ट 
ग्रन्थका भी पण्डितजी तैयार कर रहे हैं, जो शीघ्र ही समाप्त प्रायः होगा । तुलनात्मक हृष्टिसे 
न्यायशाखकी परिभाषाका अध्ययन केरनेवालॉंके लिये 'मीमांसा! का यह संस्करण एक 
महत्त्यकी पुस्तक होगी। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन दशेनके पारिभाषिक शब्दोंकी विशिष्ट 
तुलनाके साथ उनका ऐतिहासिक क्रम बतलानेवाला जैसा विवेचन इस प्रन्थके साथ 
संकलित किया गया है, वैसा संस्कृत या हिन्दीके और किसी ग्रन्थमें किया गया हो ऐसा हमें 
ज्ञात नहीं है । 

यद्यपि, इसमें हमारा कोई कतृत्व नहीं है, तथापि हमारे लिये यह हार्दिक आह्ादकी 
बात है कि, हमारी प्रेरणाके वशीभूत होकर, शारीरिक दुबंलताकी अस्वस्थकर परिस्थितिमें 
भी, आज्ञ तीन चार वर्ष जितने दीघे समयसे सतत बौद्धिक परिश्रम उठाकर, पण्डितजीने इन 
ज्ञानसणियोंको इस प्रकार सुसज्जित किया और सिंघी जैन प्रन्थमालाके सूत्रमें इन्हें पिरोकर 
तद्द्वारा मालाकी प्रतिष्ठामें हमें अपना सहयोग देते हुए 'सहवीये करवावहे' वाले महर्पियोंके 
मन्त्रको चरितार्थ किया । अन्तमें हमारी प्राथेना है कि--'तेजस्वि नावधीतमस्तु । 


अनेकान्त विहार |। 


झांतिनगर, अहमदाबाद जिन विजय 


परिचय। 


>> 


ग्रन्थकार--प्रस्तुत ग्रन्थ जैनतर्कभाषाके प्रणेता उपाध्याय श्रीमान्‌ यशोविजय हैं । उनके 
जीवनके बारेमें सत्य, अधसत्य अनेक बांतें प्रचलित थीं पर जबसे उन्हींके समकालीन गणी का- 
स्तिविजयजीका बनाया 'सुजशवेली भास! पूरा प्राप्त हुआ, जो बिलकुर विश्वसनीय है, तबसे 
उनके जीवनकी खरी खरी बातें बिलकुल स्पष्ट हो गईं । वह “भास” तत्कालीन गुजराती भाषामें 
पद्यवन्ध है जिसका आधुनिक ग़ुजरातीमें सटिप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध छेखक श्रीयुत मोहन- 
लाल द० देसाई 3- 8., ... 8, ने लिखा है। उसके आधारसे यहां उपाध्यायजीका जीवन 
संक्षेपमें दिया जाता है। 

उपाध्यायजीका जन्मस्थान गुजरातमें कोल (बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे ) के पास 
'कनोडु! नामक गाँव है, जो अभी भी मौजूद है। उस गाँवमें नारायण नामका व्यापारी था 
जिसकी धर्मपत्नी सोभागदे थी। उस दम्पतिके जसवंत और पद्मर्सिह दो कुमार थे। कभी 
अकबरप्रतिषोधक प्रसिद्ध जैनाचार्य हीरविजय सूरिकी शिष्य परंपरामें होनेवाले पण्डितवर्य 
श्री नयविजय पाटणके समीपवर्ती 'कुणगेर' नामक गॉव्से बिहार करते हुए उस “कनोडु! 
गाँवमें पधारे। उनके प्रतिबोधसे उक्त दोनों कुमार अपने माता-पिताकी सम्मतिसे उनके साथ 
हो लिए और दोनोंने पाटणमें पं० नयविजयजीके पास ही वि० सं० १६८८ में दीक्षा ली 
और उसी साल श्रीविजयदेव सूरिके हाथसे उनकी बड़ी दीक्षा भी हुई । ठीक ज्ञात नहीं कि 
दीक्षाके समय दोनोंकी उम्र क्या होगी, पर संभवतः वे दुस-बारह वर्षसे कम उम्रके न रहे 
होंगे। दीक्षाके समय 'जसबंतां का 'यशोविजय” और “प्मर्सिह' का 'पञ्मविजय” नाम रखा 
गया । उसी पद्मविजयकों उपाध्यायजी अपनी कृतिके अंतमें सहोदर रूपसे स्मरण करते हें । 

सं० १६९९ में “अहमदाबाद” शहरमें संघ समक्ष पं० यशोविजयजीने आठ अवधान 
किये । इससे प्रभावित होकर वहाँके एक धनजी सूरा नामक प्रसिद्ध व्यापारीने गुरु श्रीनयविज- 
यजीको विनति की कि पण्डित यशोविजयजीको काशी जैसे स्थानमें पढ़ा कर दूसरा हेमचन्द्र 
तैयार कीजिए । उक्त सेठने इसके वास्ते दो हजार चौदीके दीनार खर्च करना मंजूर किया 
और हुंडी लिख दी | गुरु नयविजयजी शिष्य यशोविजय आदि सहित काशीमें आए और 
उन्हें वहँकि प्रसिद्ध किसी भद्टाचार्यके पास न्याय आदि दर्शनोंका तीन वर्षतक दक्षिणा-दान- 
पूर्वक अभ्यास कराया। काशीमें ही कभी वादमें किसी विद्वान्‌ पर विजय पानेके बाद पं० यशो- 
विजयजीको 'न्यायविशारद' की पदवी मिली। उन्हें 'न्यायाचार्य” पद भी मिला था ऐसी 
प्रसिद्धि रही । पर इसका निर्देश 'सुजशचेली भास!में नहीं है । 

काश्ीके बाद उन्होंने आगरामें रहकर चार वर्ष तक न्यायशास्त्रका व्शिष अभ्यास व 
चिन्तन किया । इसके बाद वे अहमदाबाद पहुँचे जहाँ उन्होंने औरंगज़ेबके मद्दोबत् 
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नामक गुजरातके सूबेके समक्ष अठारह अवधान किये । इस विद्वता और कुशछतासे आहृष्ट 
होकर सभीने ५० यशोविजयजीको “उपाध्याय” पदके योग्य समझा । श्री विजयदेव सूरिके 
शिष्य श्रीविजयप्रमसूरिने उन्हें सं० १७१८ में वाचक-उपाध्याय पद समर्पण किया । 

बि० सं० १७४२ में डभोई गाँव, जो बड़ोदा स्टेटमें अमी मौजूद है उसमें उपाध्या- 
यजीका स्वगेवास हुआ जहाँ उनकी पादुका बि० सं० १७४५ में प्रतिष्ठित की हुईं अमी 
विमान है । 

उपाध्ययजीके शिष्य परिवारका निर्देश 'सुजशवेलो” में तो नहीं है पर उनके तत्त्वविजय, 
आदि शिष्यप्रशिष्योंका पता अन्य साधनोंसे चलता है जिसके वास्ते “जैनगूजरकविओ 
भा० २. प्र० २७ देखिए । 

उपाध्यायजीके बाह्य जीवनकी स्थूल घटनाओंका जो संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया है, उसमें 
दो घटनाएँ ख़ास मार्केकी हैं जिनके कारण उपाध्यायजीके आन्तरिक जीवनका स्रोत 
यहातक अन्तर्मुख होकर विकसित हुआ कि जिसके बल पर वे भारतीय साहित्यमें 
और ख़ासकर जैन परम्परामें अमर हो गण। उनमेंसे पहली घटना अभ्यासके वास्ते 
काशी जानेकी और दूसरी न्याय आदि दर्शनोंका मौलिक अभ्यास करने की है। 
उपाध्यायजी कितने ही बुद्धि व प्रतिभासम्पन्न क्यों न होते उनके बाघ्ते गुजरात 
आदियमें अध्ययनकी सामग्री कितनी ही क्‍यों न जुटाई जाती, पर इसमें कोई संदेह ही 
नहीं कि वे अगर काशीमें न आते तो उनका शास्त्रीय व दाशनिक ज्ञान, जैसा उनके अन्धोंमें 
पाया जाता है, संभव न होता । काशीमें आकर भी वे उस समय तक विकसित न्याय- 
शास्त्र ख़स करके नवीन न्याय-शाख््रका पूरे बलसे अध्ययन न करते तो उन्होंने जैन-परम्परा- 
को और तदूद्वारा भारतीय साहित्यको जैन विद्वानकी हैप्तियतसे जो अपूर्व भट दी है वह कभी 
संभव न होती । 

दसवीं शताब्दीसे नवीन न्यायके विकासके साथ ही समग्र वैदिक दशनोंमें ही 
नहीं बढ्िकि समग्र वैदिक साहित्यमें सूक्ष्म विइलेषण और तर्ककी एक नई दिशा 
प्रारम्भ हुईं और उत्तरोत्त अधिकसे अधिक विचारविकास होता चछा जो अभी 
तक हो ही रहा है। इस नवीनन्यायकृत नव्य थुगमें उपाध्यायजीके पहले भी 
अनेक शवेताम्बर दिगम्बर विद्वान्‌ हुए जो बुद्धि-प्रतिभासम्पन्न होनेके अलावा जीवन 
भर शाखयोगी भी रहे फिर भी हम देखते हैं कि उपाध्यायजीके पूर्ववर्ती किसी जैन 
विद्वानने जैन मन्तव्योंका उतना सतर्क दाशैनिक्र विश्लेषण व प्रतिपादन नहीं किया 
जितना उपाध्यायजीने किया है । इस अन्तरका कारण उपाध्यायजीके काशीगमनमें और नव्य- 
न्‍्यायशासख्रके गम्मीर अध्ययनमें ही है। नवीनन्यायशाखके अभ्याससे और तम्मूलक सभी 
तत्कालीन वैदिक दर्शनोंके अभ्याससे उपाध्यायजीका सहज बुद्धि-प्रतिभासंस्कार इतना विक- 
सित और समृद्ध हुआ कि फिर उसमेंसे अनेक शास्रोंका निमीण होने लूगा । उपाध्यायजीके 
अन्धोंके नि्मोणका निश्चित स्थान व समय देना अभी संभव नहीं । फिर भी इतना तो 
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अवश्य ही कद्दा जा सकता है कि उन्होंने अन्य जैन साधुओंकी तरह मन्दिरनिमौण, 
मूर्तिप्रतिष्ठा, संघनिकालना आदि बहिर्मुख धर्मकार्योमे अपना मनोयोग न छगाकर अपना सारा 
जीवन जहाँ वे गये और जहाँ वे रहे वहीं एक मात्र शास्त्रोंके चिन्तन तथा नव्य-शात्रोंके 
निर्माण में लगा दिया । 


उपाध्यायजीकी सब कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं । कुछ तो उपलब्ध हैं पर अधूरी | कुछ 
बिलकुल अनुपलब्ध हैं । फिर भी जो पूर्ण उपलब्ध हैं, वे ही किसी प्रखर बुद्धिशाली और 
प्रवल पुरुषाथीकि आजीवन अभ्यासके वास्ते पर्याप्त हैं। उनकी लूभ्य, अलभ्य और अपूर्ण 
लमभ्य कृतियोंकी अभी तककी यादी अलग दी जाती है जिसके देखने से ही यहां संक्षेपमें किया 
जानेवाछा उन कृतियोंका सामान्य वर्गीकरण व मूल्याक्नन पाठकोंके ध्यानमें आ सकेगा । 


उपाध्यायजीकी कृतियाँ संम्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिंदी-मारवाड़ी इन चार 
भाषाओंमें गद्यबद्ध, पद्यवद्ध और गद्य-पद्यवद्ध हैं | दाशनिक ज्ञानका असली व व्यापक ख़ज़ाना 
संस्कृत भाषामें होनेसे तथा उसके द्वारा ही सकल देशके सभी विद्वानोंके निकट अपने विचार 
उपस्थित करनेका संभव होनेसे उपाध्यायजीने संस्क्ृतमें तो लिखा ही, पर उन्होंने अपनी जैनपर- 
ग्पराकी मूलभूत प्राकृत भाषाकों गौण न समझा । इसीसे उन्होंने प्राकृतमें भी रचनाएँ कीं । 
संस्कृत-पाकृत नहीं जानने वाले और कम जानने वालों तक अपने विचार पहुँचानेके लिए 
उन्होंने तत्कालीन गुजराती भाषामें भी विविध रचनाएँ कीं । मौका पाकर कभी उन्होंने 
हिंदी-मारवाड़ीका भी आश्रय लिया । 


विषयदृष्टिसे उपाध्यायजीका साहित्य सामान्य रूपसे आगमिक, तार्किक दो प्रकारकां 
होनेपर भी विशेष रूपसे अनेक विषयावरुम्बी है। उन्होंने कर्मतत्त, आचार, चरित्र आदि 
अनेक आगमिक विषयों पर आगमिक शैलीसे भी लिखा है; और प्रमाण, प्रमेय, नय, मज्ल, 
मुक्ति, आत्मा, योग आदि अनेक तार्किक विषयों पर भी तार्किकशैलीसे ख़ासकर नव्य 
तार्किकशैलीसे लिखा है। व्याकरण, काव्य, छन्द, अलझ्जार, दशन आदि सभी तत्काल 
प्रसिद्ध शास्त्रीय विषयों पर उन्होंने कुछ न कुछ पर अति महत्त्वका लिखा ही है । 


झैलीकी दृष्टिसे उनकी कृतियाँ खण्डनात्मक भी हैं, प्रतिपादनात्मक भी हैं और 
समन्वयात्सक्ष भी। जब वे खण्डन करते हैं तब पूरी गहराई तक पहुँचते हैं। 
प्रतिपादन उनका सूक्ष्म और विशद है। वे जब योगशाख या गीता आदिके तत्त्वोंका 
जैनमन्तव्यके साथ समन्वय करते हैं तब उनके गम्भीर चिन्तनका और आध्यात्मिक भावका 
पता चलता है। उनकी अनेक कृतियाँ किसी अन्यके अन्थकी व्याख्या न होकर 
मूल, टीका या दोनों रूपसे स्वतन्त्र ही हैं, जब कि अनेक कृतियाँ असिद्ध पूर्वाचार्योंके अन्धोंकी 
व्याख्यारूप हैं। उपाध्यायजी थे पक्के जैन और श्रेताम्बर । फिर भी विद्या विषयक उनकी 
दृष्टि इतनी विशाल थी कि वह अपने सम्प्रदाय मात्रमें समा न सकी अतण्व उन्होंने पातझ्ल 
ओोगसूत्रके ऊपर भी लिखा और अपनी तीम्र समालोचनाकी लक्ष्य-दिगम्बर परम्पराके सूक्ष्म- 
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प्रज्ञ तार्किकपवर विद्यानन्दके कठिनतर अष्टसहखी नामक अन्थके ऊपर कठिनतम व्याख्या 
भी लिखी । 

गुजराती और हिंदी-मारवाड़ीमें लिखी हुईं उनकी कृतियोंका थोड़ा बहुत वाचन, पठन 
व प्रचार पहिले ही से रद है; परंतु उनकी संस्क्ृत-प्राकृत कृतियोके अध्ययन-अध्यापनका नामो- 
निशान भी उनके जीवन कालसे लेकर ३० वर्ष पहले तक देखनेमें नहीं आता | यही सबब 
है कि ढाई सौ वर्ष जितने कम और खास उपद्रबोंसे मुक्त इस सुरक्षित समयमें भीं 
उनकी सब कृतियाँ सुरक्षित न रहीं। पठन-पाठन न होनेसे उनकी कृतियोंके ऊपर टीका 
टिप्पणी लिखे जानेका तो संभव रहा ही नहीं पर उनकी नकलें भी ठीक-ठीक प्रमाणमें होने 
न पाईं | कुछ कृतियाँ तो ऐसी मी मिल रही हैं कि जिनकी सिर्फ़ एक एक प्रति रही । 
संभव है ऐसी ही एक-एक नकल वाली अनेक कृतियाँ या तो छ॒प्त हो गई, या किन्हीं अज्ञात 
स्‍्थानोंमें तितर बितर हो गई हों। जो कुछ हो पर अब मी उपाध्ययजीका जितना 
साहित्य लूभ्य है उतने मात्रका ठीक-ठीक पूरी तैयारीके साथ अध्ययन किया जाय तो जैन 
परम्पराके चारों अनुयोग तथा आगमिक, तार्किक कोई विषय अज्ञात न रहेंगे । 

उदयन और गद्लेश जैसे मैथिल तार्किक पुहुबोंके द्वारा जो नव्य तर्कशाखका बीजा- 
रोपण व विकास प्रारम्भ हुआ और जिसका व्यापक प्रभाव व्याकरण, साहित्य, छन्द, विविध- 
दर्शन और धर्मशास्र पर पड़ा और खूब फ़ैला उस विकाससे वश्चित सिर्फ दो सम्प्रदायका 
साहित्य रह्य । जिनमेंसे बौद्ध साहित्यकी उस चुटिकी पूर्तिका तो संभव ही न रहा था क्योंकि 
बारहवीं तैरहवीं शताब्दीके बाद भारतवर्षमें बौद्ध विद्वानोंकी परम्परा नाम मात्रकों मी न रही 
इसलिए वह चुटि उतनी नहीं अखरती जितनी जैन साहित्यकी वह त्रुटि | क्योंकि जैन- 
सम्रदायके सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों साधनसम्पन्न त्यागी व कुछ गृहस्थ भारतवर्षके प्रायः 
सभी भागोंमें मौजूद रहे, जिनका मुख्य व जीवनव्यापी ध्येय शासत्रचिन्तनके सिवाय और 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता । इस जैन साहित्यकी कमीको दूर करने और अकेले हाथसे 
पूरी तरह दूर करनेका उज्ज्वल व स्थायी यश अगर किसी जैन विद्वानकों है तो वह उपाध्याय 
यशोविजयजीको ही है । 

ग्रन्थ--प्रस्तुत अन्थके जैनतर्कभाषा इस नामकरणका तथा उसे रचनेकी करपना 
उत्पन्न होनेका, उसके विभाग, प्रतिपाद्य विषयक्रा चुनाव आदिका बोधप्रद व मनोरजञ्ञक इति- 
हास है जो अवश्य ज्ञातव्य है । 

जहाँ तक मादूम है इससे पता चलता है कि प्राचीन समयमें तर्कप्रधान दहन गम्थोकि- 
चाहे वे वैदिक हों, बौद्ध हों या जैन हों-नाम “न्याय पदयुक्त हुआ करते थे। जैसे कि 
न्यावसूत्र, स्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, न्यायसार, न्‍्यायमझ्जरी, न्यायबिन्दु, न्‍्यायमुख, न्याया- 
बतार आदि । अगर प्रो० व्यूचीका रखा हुआ "तर्कशासत्र'' यह नाम असलल्‍्में सच्चा ही है या 
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प्रमाणसमुखयवृत्तिमें निर्दिष्ट 'तर्कशास्र” नाम सही है तो उस प्राचीन समयमें पाये जानेवाले 
न्यायशब्दयुक्त नामोंकी परम्पराका यह एक ही अपवाद है जिसमें कि न्याथ शब्दके बदले 
तर्क शब्द हो। ऐसी परम्पराके होते हुए मी न्याय शब्दके स्थानमें 'तर्क! शब्द लगाकर तर्क- 
भाषा नाम रखनेवाले और उस नामसे धर्मकीर्ततिक्तत न्‍्यायबिन्दुके पदार्थों पर ही एक प्रकरण 
लिखनेवाले बौद्ध विद्वान मोक्षाकर हैं, जो बरहवीं शताब्दीके माने जाते हैं। मोक्षाकरकी 
इस तर्कभाषा कृतिका प्रभाव वैदिक विद्वान केशव मिश्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है जिससे 
उन्होंने वैदिक परम्परानुसारी अक्षपादके न्यायसूत्रका अवलम्बन लेकर अपना तर्कभाषा नामक 
अन्ध तेरह॒वीं-चौदहवीं शताब्दीमें रचा। मोक्षाकरका जगत्तल बौद्धविहार केशव मिश्रकी 
मिथिलासे बहुत दूर न होगा ऐसा जान पड़ता है | उपाध्याय यशोविजयजीने बौद्ध विद्वानकी 
और वैदिक विद्वानकी दोनों 'तर्कमाषाओं” को देखा तब उनकी मी इच्छा हुई कि एक ऐसी 
तकभाषा लिखी जानी चाहिए, जिसमें जैन मन्तव्योंका वर्णन हो। इसी इच्छासे प्रेरित 
होकर उन्होंने प्रस्तुत अन्थ रचा और उसका केवल तर्कभाषा यह नाम न रखकर जैनतर्क- 
भाषा ऐसा नाम रखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपाध्यायजीकी जैनतर्कभाषा रचनेकी 
कल्पनाका मूल उक्त दो तकेभाषाओंके अवलोकनमें है । मोक्षाकरीय तकेभाषाकी प्राचीन ताड- 
पत्रीय प्रति पाठ्णके भण्डारमें है जिससे जान पड़ता है कि मोक्षाकरीय तर्कभाषाका जैन 
भण्डारमें संग्रह तो उपाध्यायजीके पहिले ही हुआ होगा पर केशवमिश्रीय तकेभाषाके जैन 
भण्डारमें संग्रहीत होनेके विषयमें कुछ भारपूर्वक कहा नहीं जा सकता। संभव है जैन 
भण्डारमें उसका संग्रह सब्से पहिले उपाध्यायजीने ही किया हो क्योंकि इसकी भी विविध 
टीकायुक्त अनेक प्रतियाँ पाटण आदि अनेक स्थानोंके जैन साहित्यसंग्रहमें हैं । 


मोक्षाकरीय तकेभाषा तीन परिच्छेदोंमें विभक्त है जैसा कि उसका आधारभूत न्यायबिन्दु 
भी है। केशवमिश्रीय तर्कभाषामें ऐसे परिच्छेद विभाग नहीं हैं। अतएव उपाध्यायजीकी 
जैनतर्कभाषाके तीन परिच्छेद करनेकी कल्पनाका आधार मोक्षाकरीय त्कंभाषा है ऐसा कहना 
असंगत न होगा । जैनतर्कभाषाको रचनेकी, उसके नामकरणक्की और उसके विभागकी 
कल्पनाका इतिहास थोड़। बहुत ज्ञात हुआ। पर अब प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने प्रन्थकां 
जो प्रतिपाद्य विषय चुना और उसे प्रत्येक परिच्छेदमें विभाजित किया उसका आधार कोई 
उनके सामने था या उन्होंने अपने आप ही विषयकी पसंदगी की और उसका परिच्छेद अनुसार 
विभाजन भी किया !। इस प्रश्नका उत्तर हमें भद्धारक अकलूड्डके लघीयस्रयके अवलोकनसे 
मिलता है । उनका लघीयस्त्रय जो मूल पद्यदद्ध है और स्वोपज्ञविवरणयुक्त है उसके मुख्य- 
तया प्रतिपाद्य विषय तीन हैं-प्रमाण, नय और निक्षेप । उन्हीं तीन विषयोंकों लेकर न्याय 
प्रस्थापक अकलड्ने तीन विभागमें लघीस्त्रयको रचा जो तीन प्रवेशमें विभाजित है । बौद्ध- 
वैदिक दो तर्कमाषाओंके अनुकरणरूपसे जैनतर्कभाषा बनानेकी उपाध्याबजीकी इच्छा तो 
हुई थी ही पर उन्हें प्रतिपाथ विषयकी पसंदगी तथा उसके विभागके वास्‍्ते अकलड़की 
कृति मिल गई जिससे उनकी अन्थनिर्माणयोजना ठीक बन गई। उपाध्यायजीने देखा 
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कि लघीयस्तयमें प्रमाण, तय, और निक्षेपका वर्णन है पर वह प्राचीन होनेसे इस विकसित 
युगके वास्ते पर्याप्त नहीं है । इसी तरह शायद उन्होंने यह भी सोचा हो कि दिगग्बराचार्यक्रत 
लघीयस्त्रय जैसा, पर नवयुगके अनुकूल विशेषोंसे युक्त श्वेताम्बर परम्पराका मी एक अन्थ होना 
चाहिए । इसी इच्छा से प्रेरित होकर नामकरण आदियमें मोक्षाकर आदिका अनुसरण करते हुए 
मी उन्होंने विषयकी पसंदगीमें तथा उसके विभाजनमें जैनाचार्य अकलकका ही अनुसरण किया। 
उपाध्यायजीके पूर्ववर्ती इवेताम्बर-द्गिम्बर अनेक आचार्योके तर्क विषयक सूत्र व प्रकरण 
ग्रन्थ हैं पर अकलइके लघीयस्त्रयके सिवाय ऐसा कोई तर्क विषयक ग्रन्थ नहीं है जिसमें 
प्रमाण, नय और निक्षेप तीनोंका तार्किक शैलीसे एक साथ निरूपण हो। अतएब उपाध्यायजीकी 
विषय पसंदगीका आधार लघीयस्त्रय ही है इसमें तनिक मी संदेह नहीं रहता । इसके सिवाय 
उपाध्यायजीकी प्रस्तुत कृतिमें लघीयस्त्रयके अनेक वाक्य ज्योंके त्यों हैं जो उसके आधारत्वके 
अनुमानको और मी पुष्ट करते हैं । 
बाह्मस्वरूपका थोड़ा सा इतिहास जान लेनेके बाद आन्तरिक स्वरूपका भी ऐतिहासिक 
वर्णन आवश्यक है। जैनतरकभाषाके विषयनिरूपणके मुख्य आधारभूत दो जेन भन्थ हैं--- 
सटीक विशेषावश्यकभाष्य और सटीक प्रमाणनयतत्त्वाछोक । इसी तरह इसके निरूपणमें 
मुख्यतया आधारभूत दो न्याय ग्रन्थ मी हैं-कुसुमाज्ञलि और चिन्तामणि। इसके अछावा विषय 
निरूपणमें दिगम्बरीय न्‍्यायदीपिकाका भी थोड़ा सा साक्षात्‌ उपयोग अवश्य हुआ है। जेन- 
तकेभाषाके नयनिरूपण आदिके साथ लघीयस्त्रय और तत्त्वार्थछोकवार्तिक आदिका शब्दशः 
साहइय अधिक होनेसे यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इसमें लघीयस्त्रय तथा तक्तार्थछोक- 
वार्त्तिकका साक्षात्‌ उपयोग क्‍यों नहीं मानते, पर इसका जवाब यह है कि उपाध्यायजीने जैन 
तकेभाषाके विषयनिरूपणमें वस्तुतः सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोकका ताकिक अन्थ रूपसे साक्षात्‌ 
उपयोग किया है । लघीयस्त्रय, तत्त्वार्थकोकवार्त्तिक आदि दिगम्बरीय अन्थोंके आधारसे सटीक 
प्रमाणनयतक्त्वालोककी रचना की जानेके कारण जेनतर्कभाषाके साथ लघीयस्त्रय और तत्त्वार्थ- 
इलोकवात्तिकका शब्दसाहश्य सटीक प्रमाणनयतत्त्वाडोकके द्वारा ही आया है, साक्षात्‌ नहीं । 
मोक्षाकरने धर्मकीर्त्तिके न्यायबिन्दुको आधारभूत रखकर उसके कतिपय सूत्रोंकी वयारख्या- 
रूपसे थोड़ा बहुत अन्य अन्य शात्त्रार्थीय विषय पूर्ववर्ती बौद्ध ग्रन्थोंमें से लेकर अपनी नाति- 
संक्षिप्त नातिविस्तृत ऐसी पठनोपयोगी तकेभाषा लिखी | केशव मिश्रने मी अक्षपादके प्रथम 
सूत्रको आधार रख कर उसके निरूपणमें संक्षेप रूपसे नेयायिकसम्मत सोछइ पदार्थ और 
वैशेषिकसम्मत सात पदार्थोका विवेचन किया | दोनोंने अपने अपने मन्तव्यकी सिद्धि करते 
हुए तत्कालीन विरोधी मन्तव्योंका भी जहाँ तहाँ खण्डन किया है । उपाध्यायजीने भी इसी 
सरणीका अवलम्बन करके जैनतकैभाषा रची । उन्होंने मुख्यतया प्रमाणनयतत्त्वालोकके सूत्रों 
को ही जहाँ संभव है आधार बनाकर उनकी व्याख्या अपने ढंगसे की है । व्याख्यामें ख़ास 
कर पश्चज्ञाननिरूपणके प्रसज्ञषमें सटीक विशेषावश्यक्रमाष्यया ही अवरूम्बन है। बाकीके 
प्रमाण और नय निरूपणमें प्रमाणनयतत्त्वाछोककी व्याख्या-रत्नाकरका अवलम्बन है अथवा 
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यों कहना चाहिए कि पश्चज्ञान और निशक्षेपफी चचों तो विशेषावहयकभाष्य और उसकी 
वृत्तिका संक्षेप मात्र है और परोक्ष प्रमाणोंकी तथा नयोंकी चचो प्रमाणनयतत्त्वाछोककी व्याख्या- 
रल्ाकरका संक्षेप है | उपाध्यायजी जैसे प्राचीन नवीन सकल दर्शनके बहुश्रत विद्वानकी ऋृतिमें 
कितना ही संक्षेप क्यों न हो पर उसमें पूर्वपक्ष या उत्तरपक्ष रूपसे किंवा वस्तुविइलेषण रूपसे 
शाख्रीय विचारोंके अनेक रंग पूरे जानेके कारण यह संक्षिप्त अन्थ मी एक महत्त्वकी कृति बन 
गया है। वस्तुतः जैनतर्कमाषा यह आगमिक तथा तार्किक पूर्ववर्ती जैन प्रमेयोंका किसी हृद 
तक नव्यन्यायक्री परिभाषामें विश्लेषण है तथा उनका एक जगह संग्रह रूपसे संक्षिप्त पर 
विद्वद वर्णन मात्र है। 

प्रमण और नयकी विचारपरम्परा इ्वेताम्बरीय अन्थोंमें समान है. पर निक्षेपोंकी चचो- 
परम्परा उतनी समान नहीं। लघीयस्त्रयमें जो निक्षेपनिरुपण है और उसकी विस्तृत व्याख्या 
कुमुदचन्द्रमें जो वर्णन है वह विशेषावश्यक भाष्यकी निक्षेप चर्चासे इतना भिन्न अवश्य है 
जिससे यह कहा जा सके कि तत्त्वमें भेद न होने पर भी निश्षिपोंकी च्चो दिगम्बर-स्वेताम्बर 
दोनों परंपरामें किसी अंशमें भिन्नस्वरूपसे पुष्ट हुई, जैसा कि जीवकांड तथा चौथे कर्मग्रन्थके 
विपयके बारेमें कह जा सकता है। उपाध्यायजीने जैनतर्कभाषाके बाह्यरूपकी रचनामें ऊुघी- 
यस्त्रयका अवरूम्बन लिया जान पड़ता है, फिर भी उन्होंने अपनी निक्षेप चर्चा तो पूर्णतया 
विशेषावश्यकभाष्यके आधारसे ही की है । 

तात्पयसंग्रहा वृत्ति--पठनपाठनका प्रचार न होनेके कारण जैनतर्कभाषाके ऊपर 
पीठेसे भी कोई मूलानुरूप उपयुक्त व्यास्याकी रचना अबतक हुई न थी । पिछले तीन वर्षोंसे 
यह तर्कभाषा बनारस क्वीन्स कालेजके तथा हिन्दू युनिवर्सिटीके जैन अभ्यासक्रममें रखी गई 
और इसके अभ्यासी भी तैयार होने लगे । तब इसके स्पष्टीकरणका प्रइन विशेषरूपसे सामने 
आया। यों तो पदच्चीस वर्षके पहिले जब मेरे मित्र पण्डित भगवानदास-महावीर जैन विद्यालय 
बंबईके धर्माध्यापकने इस तर्कभाषामेंसे कुछ मुझसे पूछा तभीसे इसकी ओर मेरा ध्यान गया 
था। इसके बाद भी इसपर थोड़ासा विचार करनेका तथा इसके गूढ़ भावोंकों स्पष्ट करनेका 
जब जब प्रसंग आया तब तब मनमें यह होता था कि इसके ऊपर एक अच्छी व्याख्या आवश्यक 
है । रुम्बे समयकी इस भावना को कार्यमें परिणत करनेका अवसर तो इसके पाठ्यक्रममें रखे 
जानेके बाद ही आया। जैनतर्कभाषाके पुनः छपानेके प्रशनके साथ ही इसके ऊपर एक 
व्याख्या लिखनेका भी प्रश्न आया। और अन्‍न्तमें निर्णय किया कि इसपर व्याख्या लिखी ही जाय। 

अनेक मित्रोंकी ख़ास कर पं० श्रीमान्‌ जिनविजयजीकी इच्छा रही कि टीका संस्क्ृतमें ही 
लिखना ठीक होगा। इसपर मेरे दोनों मित्र-पं० महेन्द्रकुमार-अध्यापक स्याद्वाद महाविद्यालय, 
बनारस तथा पं० दलसुख मालवणिया-के साथ परामशे किया कि व्याख्याका स्वरूप कैसा हो ?। 
अन्तमें हम तीनोंने टीकाका स्वरूप निश्चित कर तदनुसार ही जैनतर्क भाषाके ऊपर यह 
वृत्ति छिखी, और इसका नाम तातय॑संग्रहा रखा । नामकी योजना अथौनुरिणी होनेसे इसके 
पीछेका भाव बतछा देना जरूरी है जिससे अभ्यासी उसका मूल्य व उपयोग समझ सके। 
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इस बृत्तिकी रचना दो दृष्टिओोंसे हुई है-एक संग्रहदृष्टि और दूसरी तास्पर्यदृष्टि । 
उपाध्यायजीने जहाँ जहाँ विशेषावश्यकभाष्यके तथा प्रमाणनयतत्त्वालोकके पदार्थोंको लेकर 
उनपर उक्त दो ग्रन्थोंकी अतिविस्तृत व्याख्या मछ्धारिवृत्ति तथा स्याद्वादरलाकरका अति 
संक्षेप करके अपनी चर्चा की है वहाँ उपाध्यायजीकृत संक्षिप्त चचाके ऊपर अपनी ओरसे 
बिशोष खुलासा या विशेष चर्चा करना इसकी अपेक्षा ऐसे स्थलोमें उक्त मलधारिवत्ति तथा 
स्याद्वादरत्नाकरमेंसे आवश्यक भागोंका संग्रह करना हमने छाभदायक तथा विशेष उप- 
युक्त समझा, जिससे उपाध्यायजीकी संक्षिप्त चचाओंके मूल स्थानों का ऐतिहासिक दृष्टिसे पता 
भी चल जाय और वे संक्षिप्त चचाएँ उन मूल अन्थोंके उपयुक्त अवतरणों द्वारा विशद्‌ भी 
हो जायें, इसी आश्वयसे ऐसे स्थछोंमे अपनी ओरसे खास कुछ न लिख कर आपषारमभूत 
ग्न्धोमें से आवश्यक अवतरणोंका संग्रह ही इस बृत्तिमें किया गया है | यही हमारी संग्रहदृष्टि 
है। इस इष्टिसे अवतरणोंका संग्रह करते समय यह वस्तु खास ध्यानम रखी है कि अना- 
वश्यक्॒॒वित््तार या पुनरुक्ति न हो। अतएव मल्धारिबृत्ति और स्याद्वादरत्नाकरमें से 
अवतरणोंको लेते समय बीच-बीचमें से बहुत-सा भाग छोड़ भी दिया द्वै । पर इस बातकी 
ओर ध्यान रखनेकी पूरी चेष्टा की है कि उस-उस स्थलमें तकंभाषाका मूल पूर्ण रूपेण स्पष्ट 
किया जाय । साथ ही अवतरणोंके मूल स्थानोंका पूरा निर्देश भी किया है जिससे विशेष 
जिज्ञासु उन मूल अन्धोंमें से भी उन चर्चाओंको देख सके । 

उपाध्यायजी केवरू परोपजीवी लेखक नहीं थे । इससे उन्होंने अनेक स्थदोंमें पूर्ववर्त्ती 
जैन ग्रन्थोमें प्रतिपादित विषयों पर अपने दार्शनिक एवं नव्यन्याय शाख्के अभ्यासक्रा 
उपयोग करके थोड़ा बहुत नया भी लिखा है। कई जगह तो उनका लेख बहुत संक्षिप्त 
ओर दुरूह है । कई जगह संक्षेप न होनेपर भी नव्यन्यायकी परिभाषाके कारण वह अत्यन्त 
कठिन हो गया है । जैन परंपरामें न्‍्यायशाख्क्रा खास करके नव्यन्यायशासत्रका विशेष अनु- 
शीलन न होनेसे ऐसे गम्भीर स्थलोंके कारण जैनतकंभाषा जैन परंपरामें उपेक्षित सी हो गई 
है । यह सोच कर ऐसे दुरूह तथा कठिन स्थलॉका तात्पय इस वृत्तिमें बतछा देना यह भी 
हमें उचित जान पड़ा । यही हमारी इस दृत्तिकी रचनाके पीछे तात्पयदृष्टि है। इस दृष्टिके 
अनुसार हमने ऐसे स्थलॉमें उपाध्यायजीके वक्तत्यका तात्पर्य तो बतलाया ही है पर जहां तक 
हो सका उनके प्रयुक्त पदों तथा वाक्योंक्रा शब्दाथ बतलानेकी ओर भी ध्यान रखा है। 
जिससे मूलग्रन्थ शब्दतः छग जाय और तात्पय भी ज्ञात हो जाय । 

तात्पयय बतछाते समय कहीं उत्थानिकामें तो कहीं व्याख्यामें ऐतिहासिक दृष्टि रखकर 
उन अन्थोंका सावतरण निर्देश भी कर दिया है जिनका भाव मनमें रखकर उपाध्यायजीके 
द्वारा लिखे जानेकी हमारी समझ है और जिन अन्थों को देखकर विशेषार्थी उस-उस स्थानकी 
बातको और स्पष्टताके साथ समझ सके । 

इस तकंभाषाका प्रतिपाद्य विषय ही सूक्ष्म है। तिस पर उपाध्यायजीकी सूक्ष्म विवेचना 
और उनकी यत्नतत्र नव्यन्याय परिभाषा इन सब कारणोंसे मूल तर्कभाषा ऐसी सुगम नहीं 
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जैसीकि साधारण अभ्यासी अपेक्षा रखे । संग्रह द्वारा या तातय वर्णन द्वारा तकंभाषाको 
सरल बनानेरा कितना ही प्रय्॒ क्यों न किया गया हो, पर ऐसा कमी सम्भव नहीं है कि 
प्राचीन नवीन न्यायशाखके और इतर दर्शनोके अमुक निश्चित अभ्यासके सिवाय वह 
किसी तरह समझनेमें आ सके । मूल अन्थ कठिन हो तो उसकी सरल व्यास्या भी अन्ततो 
गत्वा कठिन ही रहती है । अतएव इस तालपयंसंग्रह्य वृत्तेको कोई कठिन समझे तब उसके 
वास्ते यह ज़रूरी है कि वह जैनतर्कभाषा मूल और इस नव्यवृत्तिकों समझनेकी प्राथमिक 
तैयारी करनेके बाद ही इसे पढ़नेका विचार करे | 


इस वृत्तिका उक्त दो दृष्टियोंके कारण तालयेसंग्रहा ऐसा नाम रखा है पर इसमें एक 
विशेषता अवश्य ज्ञातव्य है। वह यह की जहाँ मूलग्रन्थोंमेंसे अवतरणोंके संग्रह ही मुख्यतया 
हैं वहां भी व्यास्येय भागका तालय ऐसे संग्रहोंके द्वारा स्पष्ट करनेकी दृष्टि रखी गई है और 
जहां अपनी ओरसे व्याख्या करके व्याख्येय भागका तात्पय बतलानेकी प्रधान दृष्टि रखी है 
बहां भी उस तात्पयके आधारभूत जैन जैनेतर अन्थोंका सूचन द्वारा संग्रह करनेका भी 
ध्यान रखा है । 

प्रतिओंका परिचय--प्रस्तुत संस्करण तैयार करनेमें चार आदर्शोंका उपयोग किया 
गया है जिनमें तीन लिखित प्रतियां और एक छपी नकल समाविष्ट हैं। छपी नकल तो 
वही है जो भावनगरस्थ जैनबर्म प्रसारक सभा द्वारा प्रकाशित न्यायाचार्य श्री यशोविजय कृत 
गन्थमालाके अन्तर्गत ( पृ० ११३ से ए० १३२ ) है। हमने इसका संकेत मुद्रितार्थ सूचक 
मु० रखा है | मुद्रित प्रति अधिकांश सं० प्रतिसे मिलती है । 


शेष तीन हस्तलिखित प्रतिओंके ग्र० सं० व० ऐसे संकेत हैं। प्र० संज्ञक प्रति 
प्रवर्तक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके पुस्तकसंग्रह की है | सं० और व॒० संज्ञक दो प्रतियां पाटन- 
गत संघके पुस्तक संग्रह की हैं । संधका यह संग्रह वखतजीकी शेरीमें मौजूद है । अतएव 
एक ही संग्रह की दो प्रतिअमेंसे एकका संकेत सं० और दूसरीका संकेत व० रखा है। 
उक्त तीन प्रतिओंका परिचय संक्षेपमें क्रमशः इस प्रकार है । 


प्र०--यह प्रति १७ पत्र परिमाण है। इसकी रुम्बाई-चौड़ाई ९॥००। इच्च है। 
प्रत्येक पृष्ठमें १५ पंक्तियां हैं । प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर संख्या ४९ से ५२ तक है । लिपि 
सुन्दर है। प्रति किसीके द्वारा संशोधित है और शुद्धप्रायः है। पन्‍ने चिपक जानेसे अक्षर 
पिसे हुए हैं फिर भी दुष्पठ नहीं हैं । किनारियोंमें दीमकका असर है। अन्तमें पुष्पिका है- 
वह इस प्रकार-- 

छ० सम्बत्‌ १७३६ वर्ष आपादशुदि ८ शनों दिने लिखित प॑० मोहनदास पं० 
रविवद्धनपठनार्थ ० 

सं०--यह प्रति संघके भाण्डारगत डिब्बा नं० ४० में पोथी नं० ३६ में है जो पोथी 
“जैनतर्कभाषादि प्रकरण” इस नामसे अक्लित है। इस पोथीमें 9० से ५३ तकके पत्नोंमें 
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तर्कभाषा है। इसकी हरुम्बाई-चौड़ाई १०)८४॥ इश्च है। प्रत्येक प्रष्ठमें १७ पंक्तियाँ हैं । 
प्रत्येक पंकिमें 9४ से ५५ तक अक्षर संख्या है। संशोधित और टिप्पण युक्त है । पानीसे 
मीगी हुई होनेपर भी लिपि बिगड़ी नहीं है । जीर्णप्राय है। इसके अन्तमें पृष्पिका आदि 
कुछ नहीं है । 

व०--यह प्रति संघके भण्डारगत डिब्बा ने० २७ पोथी ने० २७५ में मौजूद है। 
इसके २२ पत्र हैं। जिनमें हर एक पृष्ठमें पंक्ति १५-१५ और प्रत्येक पंक्तिमें ३८-४० 
अक्षर संख्या है । इसकी लम्बाई-चौड़ाई १००८४७॥ इईश्च है। 


आभारप्रदशन--अस्तुत संस्करणमें सर्वप्रथम सहायक होनेवाले वयोबृद्ध सम्मानाई 
प्रवर्तेक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके प्रशिष्य श्रद्धेय मुनि श्री पुण्यविजयजी हैं. जिन्होंने नं केवल 
लिखित सब प्रतियोंको देकर ही मदद की है बहिक उन प्रतियोंका मिलान करके पाठान्तर 
लेने और तत्सम्बन्धी अम्यान्य कार्यमें भी झुरूसे अन्त तक पूरा समय और मनोयोग देकर 
मदद की है। में अपने मित्र ५० दलूसुख माल्वणियाके साथ ३० स० १०३५ के अप्रैल 
की ३० तारीखको पाटन इस कारये निमित्त गया तभी श्रीमान्‌ मुनि पुण्यविजयजीने अपना 
नियत और आवश्यक कार्य छोड़कर हम छोगोंको प्रस्तुत कार्यमें पूरा योग दिया । इतनी 
सरलतासे और त्वरासे उनकी मदद न मिलती तो अन्य सब सुविधाएँ होनेपर भी प्रस्तुत 
संस्करण आसानीसे इस तरह तैयार होने न पाता । अतएव सर्वप्रथम उक्त मुनिश्रीके प्रति 
कतज्ञता प्रकट करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। तसश्चात्‌ मैं अपने विद्यागुरु पं० बालुक्ृष्ण 
मिश्र जो हिन्दू युनिवर्सिटी गत ओरिएण्टल कोलेजके प्रीन्सिपल हैं और जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, 
ख़ास न्याय और वेदान्तके मुख्य अध्यापक हैं उनके प्रति सबहुमान कृतज्ञता प्रदर्शित 
करता हूँ। यों तो में जो कुछ सोचता-बोलता-लिखता हूँ वह सब मेरे उक्त विद्यागुरुका ही 
अनुमग्रह है पर प्रस्तुत तक भाषाके संस्करणमें उन्होंने मुझको ख़ास मदद की है । जब इस 
तकेभाषाके ऊपर बृत्ति रिखनेका विचार हुवा और उसका तात्पर्य अंश मैंने लिखा तब में 
उस अंशको अपने उक्त विद्यागुरुजीको सुनाने पहुँचा। उन्होंने मेरे लिखित तात्पर्यवाले 
भागको ध्यानसे सुन लिया और यत्र तत्र परिमाजन मी सुझाया जिसे मैंने सश्रद्ध स्वीकार 
कर लिया । इसके अछावा तात्पयोश लिखते समय मी उन्होंने जब जब जरूरत हुई तब तब 
मुझको अनेक बार अपने परामशसे प्रोत्साहित और निःशकू किया। उनकी सहज उदारता- 
पूर्ण और सदासुरूभ मददके सिवाय मैं इतने निःसंकोचत्व और आत्मविश्वासके साथ स्वतन्त्र 
भावसे तातय वर्णन करनेमें कभी समर्थ न होता । अतएव में उनका न केवल कृतज्ञ ही 
हूँ प्रत्युत सदा ऋणी मी हूँ | इस जगह मैं अपने सखा एवं विद्यार्थी जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक 
छपते समय प्रूफ देखने आदियें हार्दिक सहयोग किया है उनका मी आभारी हूँ । उनमेंसे 
पढिले भुनि ऋष्णचन्द्रजी हें जो पत्ञाब पश्चकूला जैनेन्द्र गुरुकुलके भूतपूर्व अधिष्ठाता हैं और 
सम्प्रति काशीमें जैन आगम और जैन तर्कके अभ्यासके अलावा आयुर्वेदका मी विशिष्ट 
अध्ययन करते हैं। उन्होंने अनेक बार अपने बैयाकरणत्व तथा तीक्ष्ण दृष्टिके द्वारा प्रफ 
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संशोधनमें ख़ास मदद पहुँचाई है । शेष दो व्यक्तियोंमेंसे एक है पशञ्ञाब गुजरानवाला ग्रुरुकुल 
का छात्र शांतिडाल जो काशीमे प्राचीन न्याय और जैनागमका अध्ययन करता है। दूसरा है 
मेबाड छोटी सादडी गोदावत ग्रुरुकुलका छात्र महेन्द्रकुमार जो अमी काशीमें नब्य स्यायका 
अध्ययन करता है। इन दोनोंने जब चाहा तब निःसंकोचभावसे, क्या लिखनेमें, क्या प्र 
आदि देखनेमें जहां ज़रूरत हुई उत्साहसे मदद की है । में इन तीनोंके हार्दिक सहयोग 
का कृतज्ञ हूँ । 

विशिष्ट कृतज्ञता--संस्करणकी तैयारीसे लेकर उसके छप जाने तकमें सहयोगी होने- 
बाले समीका आभार प्रदर्शन कर लेनेपर भी एक विशिष्ट आभार प्रकट करना बाक़ी है और 
वह है सिंधी सिरीजके प्राण-प्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ बाबू बहादुर सिंहजी तथा पण्डित श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजीका । इतिहास विशारद श्रीमान्‌ जिनविजयजी मुझको अनेक वर्ष पहिलेसे प्रसह् प्रसक्ष 
पर कहा करते थे कि उपाध्यायजीके पाठ्यग्रन्थोंको टीकाटिप्पणी युक्त सुचारु रूपसे तैयार करो 
जो इस समय बंड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। उनका यह परामश मुझको अनेक बार प्रेरित 
करता था पर में इसे कार्यरूपमें अमी परिणत कर सका । उनका स्निग्ध और उपयोगी 
परामश प्रथमसे अन्ततक चाढू न रहता तो सम्भव है मेरी प्रवृत्ति इस दिशामें न होती। 
इस कारणसे तथा सिंधी सिरीजमें प्रस्तुत संस्करणको स्थान देना उन्होंने पसन्द किया इस 
कारणसे में श्रीमान्‌ पं० जिनविजयजीका सविशेष कृतज्ञ हैँ । यह कहने की ज़रूरत ही नहीं कि 
काग़ज़ साईज़ टाईप गेटअप आदिकी आख़िरी पसन्दगी योग्यता तथा सिरीजसश्वालकत्वके . 
नाते उन्हींकी रही और इससे भी मुझको एक आश्वासन ही मिला । 

श्रीमान्‌ बाबू बहादुरसिंहजी सिंधीके प्रति विशेष क्ृतज्ञता प्रकाशित करना इसलिए उचित 
है कि उनकी सवोगपूर्ण साहित्य प्रकाशित करनेकी अभिरूचि और तदनुरूप उदारतामेंसे ही 
प्रस्तुत सिंधी सिरीजका जन्म हुआ है जिसमें कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित हो रही है । 
विशिष्ट संस्करण तैयार व प्रकाशित करनेमें उपयोगी सभी बाह्य साधन निःसंकोच भावसे 
जुटानेकी सिरीजकी साधनसम्पत्ति प्राप्त न होती तो वैयपूर्वक इतना शान्तचिन्तन शायद ही 
सम्भव होता । 

कार्यका प्रारम्भ, पयवसान और विभाजन--ऊपर सूचित किया गया है कि तकके- 
भाषाके प्रस्तुत संस्करणका बीजन्यास पाटनमें १९३५ मईके प्रारम्भमें किया गया। वहां 
प्रतियोंसे पाठान्तर लेनेके साथ दी साथ उनकी शुद्धि-अश्ुद्धिके तरतम भावानुसार विवेक 
करके वहीं पाठान्तरोंका प्रथल्करण और वर्गीकरण कर दिया गया। तदनन्तर अहमदाबादमें 
उसी छुट्टीमें पुनः अरथदृष्टिसे ग्न्थका चिन्तन कर उन प्रथक्क्ृत और वर्गीकृत पाठान्तरोंको 
यथायोग्य मूल वाचनामें या नीचे पादटीकामें रख दिया । इसके बाद वह कारये स्थगित 
रहा जो फिर ई० स० १९३६ के वर्षाकालमें काशीमें शुरू किया गया । उस वक़्त मुख्य 
काम अवतरणोंके संग्रहका हुआ जिसके अधार पर ई० स० १९३७ के आरम्भमें तकभाषाकी 
वृत्तिके दोनों तात्पर्य और संग्रह अंश तैयार हुए। और उसी समय सारा मैटर प्रेसमें गया 
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औ १९३८ के प्रारम्भमें ही क्रमशः छप कर तैयार हो गया । इस तरद्द इस छोटेसे मूल 
और इत्ति ग्रन्थने मी करीब पौनेतीन वर्ष ले लिए । 


जब कोई छोटा बड़ा काम सम्भूयकारितासे ख़ासकर अनेक व्यक्तियोंके द्वारा सिद्ध 
करना हो तब उस कार्यके विविध हिस्सोंका विभाग करके व्यक्तिवार बांट लेना ज़रूरी होता 
है । इस नियमके अनुसार प्रस्तुत संस्करणका कार्यविभाग हम छोगोंने कर लिया। जिसका 
परिज्ञान अनेक सम्भूयकारी व्यक्तियोंकी उपयोगी होगा । इस दृष्ठिसे उस विभाजनका 
यहां संक्षेपमें वणन करना प्रस्तुत होगा । 


कार्यविभाजनका मूल सिद्धान्त यह है कि जो जिम अशको अधिक सरलतासे, विशेष 
पूणतासे और विशेष सुचारु रूपसे करनेका अधिकारी हो उसे वह अंश मुख्यतया करनेको 
सौंपा जाय । दूसरा सिद्धान्त यह भी है कि समूह गत अन्य व्यक्तियाँ मी अपने-अपने 
अपरिचित अरुपपरिचित या अल्प अभ्यस्त अशोंको भी दूसरे सहचारियोंके अनुभव व कौशल्से 
ठीक-ठीक सीख के और अन्तमें समी सब अशोंको परिपूर्णतया सम्पादित करनेके अधिकारी 
हो जायें । इन दो सिद्धान्तोंके आधार पर हम तीनोंने अपना-अपना कार्यप्रदेश मुख्यरूपसे 
स्थिर कर लिया। यों तो किसी एकका कोई ऐसा काये न था जिसे दूसरे देखते न हों । पर 
कार्यविभाग जवाबदेही और मुख्यताकी दृष्टिसे किया गया । 

मेंरे जिम्मे मूल ग्रन्थकी पाठ शुद्धि तथा लिये गए पाठान्तरोंका शुद्धाशुद्धत्वविवेक-ये दो 
काम रहे । और संगृहीत अवतरणोंके आधारसे तथा स्वानुभवसे नई बृत्ति लिखनेका काम भी 
मेरे जिम्मे रहा । 


दीका लछिखनेमें उपयोगी होनेवाले तथा तुलनामें उपयोगी होनेवाले समग्र अबतरणोंके 
संग्रहका कार्यभार पं० महेन्द्रकुमारजीके ऊपर रहा | कभी-कभी जरूरतके अनुसार प्रेस प्र और 
मैटर देखनेका कार्य भी उनके ऊपर आता ही रहा । पर संग्रहीत सभी अवतरणोंकी या 
नवीन लिखित टीकाकी आख़िरी काट छांट करके उसे प्रेत योग्य अन्तिमरूप देनेका तथा 
अभेतिसमग्र प्रफोंको देखनेका एवं मूलके नीचे दी हुई तुलना, विषयानुक्रम, परिशिष्ट आदि 
बाक़ीके सब कार्मोका भार पं० दरूसुखजीके ऊपर रहा। 


अम्तमें में यह सत्य प्रयट कर देना उचित समझता हूँ कि मेरे दोनों सहृंद्य सहकारी 
मित्र अपनी घधीर कुशछतासे मेरा उपयोग न करते तो में अपनी नितान्त परतन्त्र स्थितिमें 
कुछ भी करनेमें असमर्थ था । अतएव अगर इस नये संस्करणकी थोड़ी भी उपयोगिता सिद्ध 
हो तो उसका सर्वाश श्रेय मेरे दोनों सहकारी मित्रोंको है । 
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महोपाध्याय श्रीमद यशोविजयविरचित ग्रन्थों की सूची । 
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ज्ञानसारः 
जनतकभाषा 
देवधमंपरीक्षा 
द्राश्निशत्द्वानिशिका (५, > 
घमंपरीक्षा। ( +» ) 
घधर्मसंगह टिप्पनम्‌ 
नयप्रदीपः ( » ) 
नयोपदेशः ( स्वोपज्ञनयाम्ततरंगिणी टीका ) 
नयरह॒स्यम्‌ 
निशाभक्तप्रकरणम 
न्‍्यायणण्डखाधम्‌-वीर॒स्तवः ( स्वोपझ्टीका ) 
न्‍्यायालोकः 
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पातभ्जलयोगदर्शनविवरणम्‌ 
प्रतिमाशतकस ( +» ) 
भाषारहस्यम्‌ ( +» ) 
मार्गपरिशुद्धिः 
यतिरक्षणसमुचय: । 
योगविंशिकाटीका । 
चैशग्यकर्पछता 
योगदीपिका ( पोडशकबथूक्ति। ) 
सामाचारीप्रकरणम्‌ ( स्वोपशदीका ) । 
स्थाह्रदकल्पछता ( शास्रवार्तासमुश्चयटीका ) 
स्तोष्चावलिः 
संखेर्वरपाश्तनाथस्तोश्रम्‌ । 
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समीकापाइयनाथस्तोश्रम्‌ । 
आदिजिनस्तवनम्‌, विज्यप्रभसू रिस्वाध्यायः 
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छन्दइचुडाम णिः 
तस्वाछो कस्वोप क्षविवर णम्‌ 
तिसृभ्यालो कः 
द्रष्यालोकस्थो पक्ष विवरणम्‌ 
न्यायबिन्दुः 
प्रमाणरहस्यम्‌ 
मंगलवादः 
लताइयम 
वादमाछा 
वादाणंव! 
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१. प्रमाणपारिच्छेदः । 
--#४२४४४६४३४४--- 


ऐन्द्रवुन्दनतं नत्वा जिन तक्त्याथदेशिनम । 
प्रमाणनयनिष्तेपैस्तकेमाषां तनोम्पहम ॥ 
[ १. प्रमाणसामान्यस्थ लक्षणनिरूपणम्‌। ) 


६ १, तत्र-स्त्रपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणंगू-स्व॑म्र आत्मा ज्ञानस्थेव स्वरूपमित्य- 
थे, परः तस्मादन्योज्थ इति यावत्‌, तो व्यवस्यति यथास्थितस्वेन निश्चिनोतीत्ये- & 
वंशील स्वपरव्यवसायि। अत्र दशेनेडतिव्याप्रिवारणाय ज्ञानपदम्‌। संशयविपयेयान- 
ध्यवसायेपु तद्वारणाय व्यवसायिपदम्‌ । परोक्षबुद्ध्यादिवादिनां मीमांसकादीनाम्‌, 
बाह्मर्थापलापिनां ज्ञानायद्वैतवादिनां च मतनिरासाय स्वपरेति स्वरूपविशेषणाथमुक्तम्‌। 
ननु यद्येत्र सम्यग्ज्ञानमेव प्रमाणमिष्यते तदा किमन्यत्‌ तत्फर्ू वाच्यमिति चेत्‌; 
सत्यम्‌ ; स्वाथव्यवसितेरेव तत्फलत्वातू । नन्वेच प्रमाणे स्वपरव्यवसायित्वं न स्थात्‌, 0 
प्रमाणस्य परव्यवसायित्वात्‌ फलस्य च स्त्रव्यवसायित्वादिति चेतू ; न; प्रमाण-फलयोः 
कथश्विदभेदेन तदुपपत्तेः । इत्थं चात्मव्यापाररूपम्ुपयोगेन्द्रियमेव प्रमाणमिति स्थितम्‌ ; 
ने द्यव्यापत आत्मा स्पशादिप्रकाशको मवति, निव्यापारेण कारकेण क्रियाजननायो- 
गात्‌, मसृणतूलिकादिसब्निकर्षण सुषुप्तस्थायि ठत्पसब्ञाच । 

$ २. केचित्तु- 5 

“लतोषथग्रहणाकारा शक्तिज्ञॉनमिहात्मनः | 
करणत्वेन निर्दिष्टा न विरुद्धा कथश्वन॥ १॥” 
[ तत्त्वाथछोकबा० १.१.२२ ] 
इति-लब्धीन्द्रियमेवार्थग्रहणशक्तिलक्षण प्रमाणं सब्लिरन्ते; तदपेशलम्‌ ; उपयोगात्मना 





१-०निःक्षेपै ०-प्र ० सं० ब० । २ प्र. न. १, २. |» स्था, र, ४० ३३-३४ ! छे स्या. र. पृ० ५० । 


३ जैनतकेभाषा | 


करणेन लब्धेः फले व्यवधानात्‌ , शक्तीनां परोक्षत्वाम्युपगमेन करण-फलज्ञानयोः परोक्ष- 
प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमे प्राभाकरमतप्रवेशाच | अथ ज्ञानशक्तिरप्यात्मनि स्वाश्रये परिच्छिश्रे 
द्रव्यार्थतः प्रत्यक्षेति न दोष इति चेत्‌ ; न; द्रव्यद्वारा प्रत्यक्षत्वेन सुखादिवत्‌ स्वसेवि- 
दिवत्वाव्यवस्थितेः, 'ज्ञानेन घट जानामि' हति करणोछेखालुपपत्तेश ; न हि कलश- 


समाकलनवेलायां द्रव्याथंतः प्रत्यक्षाणामपि कुशलकपालादीनामुछेखो5स्तीति । 
[ २. प्रत्यक्ष छक्षयित्वा सांव्यवद्यारिक-पारमार्थिऋत्वाभ्यां तद्बिभजनम्‌ । ] 


8३. तदू हिभेदम्‌-प्रत्यक्षम , परोक्ष चं। अध्षम्-इन्द्रियं प्रतिगतम्‌ कार्येस्वे- 
नाश्रितं प्रत्यक्षम्‌, अथवा5श्नुते ज्ञानात्मना स्वोर्थान्‌ व्यामोतीत्योणादिकनिपातनातव्‌ 
अक्षो जीवः त॑ प्रतिगतं प्रत्यक्षम्‌ | न चेबमवध्यादों मत्यादो च॒ श्रत्यक्षव्यपदेशों न 

0 स्यादिति वाच्यम्‌; यतो व्युत्पत्तिनिमित्तमेषेतत्‌ , प्रवृत्तिनिमित्त तु एकार्थंसमवायिना3- 
नेनोपलक्षित स्पष्टतावक्तमिति । स्पष्टता चानुमानादिभ्यो5तिरेकेण विशेषप्रकाशनमि- 
त्यदोपः । अक्षेम्योउक्षाद्मा परतो वरतेत इति परोक्षम , अस्पर्ट ज्ञानमित्यथः । 

६४. प्रैत्यर्ष द्विविधमू-सांव्यवहारिकम्‌, पारमार्थिक॑ चेति। समीचीनो बाधा- 
रदहितो व्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलो का मिलापलक्षणः संव्यवहारः, तत्पयोजनक सांव्यव- 

5 हारिकम-अपारमार्थिकमित्यर्थः, यथा अस्मदादिप्रत्यक्षम। तड्ीन्द्रियानिन्द्रियव्यवहि- 
तात्मव्यापा रसम्पाथत्वात्परमार्थतः परोक्षमेव, घूमात्‌ अभिज्ञानवद्‌ व्यवधानाविशेषात्‌ । 
किश्ल, असिद्धानेकान्तिकविरुद्धानुमानाभासवत्‌ संशयविपयेयानध्यवसायसम्भवात्‌ , 
सदनुमानवत्‌ सद्भेतस्मरणादिपूर्वकनिश्रयसम्भवाद्व परमाथेतः परोक्षमेवैतत्‌ । 

[ ३. सांव्यवहारिकग्रत्यक्षस्य निरूपणम्‌ , मतिश्रुतयोरिंबेकश्व । ] 


20 8५, एतस द्विविधमू-इन्द्रियजम्‌, अनिन्द्रियजं च। तत्रेन्द्रिय्ज चक्षुरादि- 
जनितम्‌ , अनिन्द्रिय्ज च मनोजन्म । यद्पीन्द्रियजज्ञानेडपि मनो व्यापिपति; तथापि 
तत्रेन्द्रि यस्पेवा साधारण कारणत्वाददोपः । द्वयमपीद मतिश्रुतभेदाद्‌ द्विधा । तत्रेन्द्रिय- 
मनोनिमित्त श्रुताननुसारि ज्ञानं मतिज्ञानम्‌, श्रुतानुसारि च श्रुतज्ञानम्‌ | श्वतानुसा- 
रित्द च-सक्लेतविषयपरोपदेश श्रुतग्रन्थं वाउनुसृत्य वाच्यवाचकभावेन संयोज्य 'घटों 
घट इत्यादन्तर्जन्या( जेल्पा )कारग्राहित्वम्‌ू । नम्वेबमवग्रह एवं मतिज्ञानं स्यान्न 
. त्वीद्ादयः, तेषां शब्दोछेखसहितत्वेन श्रुतत्वप्रसड्रादिति चेत्‌ ; न; श्रुतनिश्चिताना- 
मप्यवग्रहादीनां सद्लेतकाले श्रतानुसारित्वेषपि व्यवहारकाले तदननुसारित्वात्‌, अभ्या- 
सफ़्टबबशेन अ्रतानुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरम्परापूर्वकविविधवचनप्रवृत्तिदशनात्‌ । 
अज्ञोपाह्नादों शब्दाद्यगग्रहणे च श्रताननुसारित्वान्मतित्वमेष, यस्तु तत्र श्रुतानुसारी 

80 प्रत्ययस्तत्र श्षतत्वमेवेत्यवधेयम्‌ । 


गा 


4 


गा 








श्‌ घुलन[-श्र, मे ९. १. ॥ ४२ तुलना-पभ्र, न. ९, ३.। कै मुलना-प्र, न. २. ४. । छे तुलना-प्र, 
भें २५ ५, ॥ 








१. प्रमांणपरिच्छेद: । | 


[ ४. मतिह्लानस्य अवग्रह्मदिभेदेन चातुर्विध्यप्रकटनम्‌। ) 

8६. मतिश्नानम-अवग्रहेह्यपायधारणामेदाथतुर्विधम । अवक्ृष्टो ग्रहः-अब- 
ग्रह! । से द्विविधः-व्यज्ञनावग्रहः, अथोवग्रहश्न । व्यज्यते प्रकटीक्रियतेडर्थो्नेनेति 
व्यज्ञनम-कदम्बपृष्पगोलकादिरूपाणामन्तर्निवततीन्द्रियाणां शब्दादिविषयपरिच्छेदहेतु- 
शक्तिविशेषलक्षणघरुपकरणेन्द्रियम्‌ , शब्दादिपरिणतद्रव्यनिकुरुम्भ प्‌, तदुभयसम्बन्धश । 
ततो व्यक्ञनेन व्यद्जनस्यात्रग्नहों व्यश्लनावग्रह इति मध्यमपदलोपी समासः। अथ 
अज्ञानम्‌ अय॑ बधिरादीनां श्रोत्रशब्दादिसम्बन्धवत्‌ तत्काले ज्ञानानुपलम्भादिति चेत्‌; 
न; ज्ञानोपादानत्वेन तत्र ज्ञानलोपचारात्‌, अन्तेव्थावग्रहरूपज्ञानदशनेन तत्कालेडपि 
चेष्टाविशेषायनुमे यस्वभज्ञाना दितुल्या व्यक्तज्ञानानुमाना दा एकतेजो 5वयववत्‌ तस्य तलु* 
त्वेनानुपलक्षणात्‌ । 

[ ५. व्यज्ञनावग्रहस्य चातुर्विध्यप्रदशने मनअ्श्लुपोरप्राप्यकारित्वसमथेनम्‌ । ] 

$७, से च नयन-मनोवर्जेन्द्रियमेदाचतुधो, नयन-मनसोरप्राप्यकारित्वेन व्य 
ख़नावग्रहासिद्धेः, अन्यथा तयोरज्ेयक्ृतानुग्रदोपधातपात्रत्वे जलानलदशन-चिन्तनयोः 
क्लेद-दाहापत्तेः | रवि-चन्द्राधयलोकने चश्नुपोडल॒ग्रहोपघातों दृष्टावेवेति चेव्‌; न; प्रथ- 
मावलोकनसमये तददशनात्‌ , अनवरतावलोकने च शआ्राप्तेन रविकिरणादिनोपघातस्या- 
(स्य), नेसर्गिकसोम्यादिगुणे चन्द्रादो चावलोकिते उपधाताभावादनुग्रह्यामिमानस्योप- 
पत्ते: । मृतनष्टादिवस्तुचिन्तने, इृष्टसड्रमविभवला भादिचिन्तने च जायमानौ दोर्षल्योरः- 
क्षतादि-वदनविकासरोमाश्ी हमादिलिड्काबुपघातानुग्रहो न मनसः, किन्तु मनस्त्वपरि- 
णतानिश्टष्टपुद्लनिचयरूपद्रव्यमनो5्वष्टम्मेन हज्िरुद्धवायु भेषजा भ्यामिव जीवस्यैवेति न 
ताभ्यां मनसः प्राप्यकारित्वसिद्धिः | ननु यदि मनो विषय प्राप्य न परिच्छिनत्ति तदा 
कर्थ॑ प्रसुप्स्य 'मेवांदों गत में मनः” इति प्रत्यय इति चेत; न; मेबादो शरीरस्येव 
मनसो गमनस्वप्नस्यासत्यत्वात्‌, अन्यथा विबुद्धस्य कुसुमपरिमलाद्रध्वजनितपरिश्रमा- 
घनुग्रहोपघातप्रसड्भात्‌। ननु स्वम्तानुभूतजिनस्रात्रदशन-समी हितार्थाला भयो रनुग्रहो पघाती 
विवुध(द्ध)सस्‍्य सतो दश्येते एवेति चेत्‌ ; वृश्येतों स्वप्नविज्ञानकृतो तौ, स्वमविज्ञानकत क्रि- 
याफलं तु तृप्त्यादिक नास्ति, यतो विषयप्राप्तिरुपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येतेति ब्ूमः । 
क्रियाफ़लमपि स्वप्ने व्यज्ञनविसगलक्षणं दृश्यत एवेति चेत्‌ ; तत्‌ तीवाध्यवसायकृतम्‌ , 
न तु कामिनीनिधुवनक्रियाकृतमिति को दोषः १ ननु स्त्यानधिनिद्रोदये गीतादिक 
भ्रृण्वती व्यज्ञनावग्रहों मनसो5पि भवतीति चेत्‌; न; तदा स्वक्‍्नाभिमानिनो5पि श्रव- 
: णाथवगग्रहेणेबोपपत्तेः | ननु च्यवमानों न जानाति' इत्यादिवचनात्‌ सर्वस्थापि छम्म- 
स्थोपयोगस्यासह्बथेयसमयमानत्वात्‌ , प्रतिसमय च मनोद्रव्याणां ग्रहणात्‌ विषयमस- 


स्प्राप्तस्यापि मनसे देहाद॑निगंतस्य तस्प थे स्वसब्रिहितहृदयादिचिन्तनवेलायां कर्थ 


ह अवग्रदः।  व्येजनावप्रद:। दे आज्ञायक तृतीयपुरुषद्धिवचनम्‌-सम्पा० । # ““चुइस्सामित्ति 
जाणइ चुएमित्ति जाणइ चयमाणे न याणेइ सुहुमे ण॑ से काके पन्नतते ।>भावा० २,१७६ । ५ देद्वानिग०- प्र ० । 
६ तस्य स्व०-पभ्र० बु० | 
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छे ! जैनतकंभाषा | . 


व्यक्ञनावग्रहो न मवतीति चेत; शणु; ग्रहण हि मनः, न तु ग्राह्मम्‌ । ग्राह्मवस्तुग्रहणे 
वे व्यज्ञनावग्रहों भवतीति न मनोद्रव्यग्रहण तदवकाशः; सबन्निहितहृदयादिदेशग्रह- 
बेलायामपि नेतदवकाशः, वाह्याथपिक्षयेव प्राप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वव्यवस्थानात्‌ , 
क्षयोपशमपाटवेन मनसः प्रथममर्थानुपलब्धिकालासम्भवाद्दा; श्रोत्रादीन्द्रियव्यापार- 
कालेडपि मनोव्यापारस्प व्यज्ञनावग्रहोत्तरमेवा म्युपगमात्‌ , 'मनुतेड्थान्‌ मन्यन्तेड्थोः 
अनेनेति वा मन” इति मनःशब्दस्यान्वर्थत्वात्‌ू, अथभाषणं बिना भाषाया इच अर्थ- 
मनने विना मनसोउप्रवृत्ते!। तदेव॑ नयनमनसोने व्यश्जनावग्रह इति स्थितस्‌ । 


[ ६. अथावग्रहस्य निरूपणम्‌ । ] 


६८, स्वरूपनामजातिक्रियागुणद्रव्यकर्पनारहित सामान्यग्रहणम्‌ अथोवग्रहः । 
कर्थ तहिं 'तेन शब्द इत्यवगृहीतः” इति सत्राथः, तत्र शब्दाद्यलेखराहित्याभावादिति 
येत्‌; न शब्द इति वकक्‍त्रेव भणनात्‌ , रूपरसादिविशेषव्यावृत्यनवधारणपरत्वाद्ा । 
यदि च शब्दोउ्यम्‌! हत्यध्यवसायो5वग्रहे भवेत्‌ तदा शब्दोछेखस्यान्तम्मुहृत्तिकत्वादर्था- 
बग्रहस्येकसामा(म)यिकत्व॑ मज्येत । स्पान्मतम्‌-'शब्दो5यम्‌' इति सामान्यविशेषज्रहणम- 
प्यर्थावग्रह इष्यताम्‌ , तदुत्तरम-प्रायो माधुयोदयः शह्ृशब्दधर्मा हृह, न तु शाह धर्माः 
खरककेशत्वादयः” इतीहे।त्पत्तेः-इति; मेवम; अशब्दव्यावृत्त्या विशेषश्नतिभासेनास्या- 
अ्पायत्ातू स्तोकग्रहणस्योत्तरोत्तरभेदापेक्षयाउव्यवस्थितत्वात्‌ । किख्, 'शब्दोड्यम्‌' 
इति ज्ञान(नं) शब्दगतान्वयधर्मेषु रूपादिव्यावृत्तिपयोलोचनरूपामीहां विनाउनुपपतन्नम , 
सा च नागृद्दीतेडर्थ सम्भवतीति तद्ग्रहर्ण अस्मदम्युपगवार्थावग्रहकालात प्रार्‌ प्रति- 
पत्तव्यम्‌, स च व्यज्ञनावग्रहकालोउथपरिशन्य इति यत्किश्विदेतत । नन्‍्वनन्तरम्‌-क 
एप शब्द इति शब्दत्वाबान्तरधर्मविषयकेहानिर्देशात्‌ 'शब्दोअयम्र! इत्याकार एवाव- 
अह्ोडम्थुपेय इति चेत्‌; न; 'शब्दः शब्द” इति मापकेणैव भणनात्‌ अर्थावग्रहेउव्यक्त- 
शब्दअवणस्येव खत्ने निर्देशात्‌ , अव्यक्तस्य च सामान्यरूपत्वादनाकारोपयोगरूपस्य 
चास्य तन्मात्रविषयत्वात्‌ । यदि च व्यज्ञनावग्रह एवाव्यक्तशब्दग्रहणमिष्येत तदा 
सोप्प्यर्थावग्रहः स्यात्‌ , अथेस्य ग्रहणात्‌ । 

$ ९, केचित्तु-स्लेतादिविकल्पविकलस्य जातमात्रस्य बालस्य सामान्यग्रह- 
णम्‌ , परिचितविषयस्य त्वाद्ससमय एज विशेषज्ञानमित्येतदपेक्षया 'तेन शब्द इत्यव- 
ग्ृहीतः इति नानुपपन्नम-इत्याहु:; तन्न; एवं हि व्यक्ततरस्य व्यक्तशब्दज्ञानमति- 
क्रम्यापि सुबहुविशेषग्रहप्रसड्भात्‌ । न चेश्टापत्ति:; न पुनजानाति के एप शब्द इृति 
छतत्रावयवस्याविशेषेणोक्तत्वात्‌ , प्रकृष्टमतेरपि शब्द धर्मिणमशद्दीत्वोत्तरोत्तरसुबहुधर्म- 
ग्रहणा नुपपत्तेथ । 


$ १०, अन्ये तु-आलोचनपूर्वकमथावग्रहमायक्षते, तत्रालोचनमव्यक्तसामा- 


दे गणित जत+++++ ौ- -+-_र......... ५ -- -..... जिला ++++ 5 +---- 


१-०अद्दणे व्य०-सं० । 


१. प्रमाणपरिच्छेद्‌: । ७ 


न्यग्राहि, अथोवग्रहस्त्वितरव्यावृत्तवस्तुस्वरुपग्राहीति न सत्नालुपपत्तिः-इति तदसत्‌; 
यत आलोचन व्यज्नावग्रहत्‌ पू्े स्यात्‌, पश्चाद्ा, स एवं वा? नाथः; अर्थव्यक्न- 
सम्बन्ध बिना तदयोगात्‌ । न ठ्वितीयः; व्यश्लनावग्रद्मान्त्यसमयेर्थावग्रह स्थेवोत्पादा- 
दालोचनानवकाशात्‌ | न तृतीयः; व्यज्जनावग्रहस्येच नामान्तरकरणात्‌ , तस्य चार्थ 
शन्‍्यत्वेनाथालोचनालुपपत्तेः | किश्खल, आलोचनेनेहां विना झटित्येवाथावग्रहः कर्थ 
जन्यताम्‌ £ युगपन्ेहावग्रहों प्थगसड्डथेयसमयमानों कर्थ घटेताम्‌ १ इति विचारणीयमस्‌ । 
नन्ववग्रहेडपि क्षिप्रेतरादिभेदप्रद्शनादसह्लुयसमयमानत्वम्‌, विशेषविषयत्व॑ चाविरुद्ध 
मिति चेत्‌; न; तक्त्वतस्तेषामपाय मेदत्वात्‌ , कारणे कार्योपचारमाश्रित्यावग्रह भेद्त्वप्रति 
पादनात्‌, अविशेषविषये विशेषविषयत्वस्यावास्तवत्वात्‌ । 

$ ११. अथवा अवग्रहों ट्विविधः-नेश्रयिकः, व्यावहारिक | आद्यः सामा- 
न्यमात्रग्ाही, द्वितीयश्व विशेषविषयः तदुत्तरमत्तरोत्तरधर्माकाह्ारूपेहाप्रवृत्तेः, अन्यथा 
अबग्रह विनेहानुत्थानप्रसड्भात्‌ अत्रैब श्षिप्रेतरादिमेद्सद्भतिः, अत एबं चोपयुपरि ज्ञान- 
प्रवृत्तिरपसन्तानव्यवहार इति द्र॒ष्टव्यम्‌ । 


[ ७. इंहावायधारणानां क्रमशो निरूपणम्‌ | ] 


६१२. अवंग्रृहीतविशेषाकाह्णम्‌ू-ईहा,. व्यतिरेकपर्मनिराकरणपरो5न्वयधर्म 
घटनप्रवृत्तो बोध इति यावत्‌, यथा- क्ोत्रग्राक्मत्वादिना प्रायोड्नेन शब्देन मवितज्यम्‌ 
मधुरत्वादिधर्मयुक्तवात्‌ शाड्डादिना' वा इति। न चेये संशय एव; तस्येकनत्र धर्मिणि 
विरुद्वनानाथज्ञानरूपत्वात्‌ , अस्याश्र निश्रयाभिमुखत्वेन विलक्षणत्वात्‌ । 

६१३, ईहितस्य विशेषनिर्णयोउवायः, यथा-'शब्द एवायम, शाह एवायम! 
इति वा । 

६१४, स एवं दृठतमावस्थापन्नों धारणाँ। सा च अिविधा-अविच्युतिः, स्मृतिः, 
वासना च । तत्रेकार्थोषपोगसातत्यानिशृत्तिः अविच्युतिः । तस्येवार्थोपयोगस्य काला- 
न्तरे 'तदेव' इत्युछेखेन समुन्मीलन स्मृतिः | अपायाहितः स्मृतिहेतुः संस्कारों वासना। 
दयोरवग्रहयोरवर्ग्रहत्वेन च तिसणां धारणानां धारणात्वेनोपग्रहान्न विभागव्याधातः । 

३१५, केचित्त-अपनयनमपायः, धरणं च धारणेति व्युत्यक्त्यथंमात्रानुसारिण 
असद्भताथविशेषय्यतिरेकावधा रणमपायः, सद्धृताथविशेषावधारण॑ च धारणा -हत्याहुः; 
तन्न; क्चित्तदन्‍्यव्यतिरेकपरामशात्‌, क्चिदन्वयधर्मसममुगमात्‌ , क्चिश्चो भाम्यामपि 
भवतो5पायस्य निश्रयेकरूपेण मेदाभावात्‌ , अन्यथा स्सृतेराधिक्येन मतेः पश्चामेद- 
त्वप्रसड्रात्‌ | अथ नास्त्येव भवदभिमता घारणेति मेदचतुष्टया(य)व्याघात$; तथाहि- 

उपयोगोपरमे का नाम धारणा? उपयोगसातत्यलक्षणा अविच्युतिश्वापायान्नातिरिच्यते । 


१ प्र मी. १. १. २७। २ तुलना प्र. न. २९. ९। हझ_  प्र.घ. ३. १०। ४-०रघग्रहत्वेच 
तिसर्णा न धारणांन|मू-इति पाठः सम्यग भाति । 


20 


। 
ए्छठ 


0 


जैनतकेभाषा । 


या च घटाद्यपयोगोपरमे सहुयेयमसझ्धेयं वा कार वासनाउम्युपगम्यते, या च देव! 
इतिलक्षणा स्मृतिः सा मत्यंशरूपा धारणा न भवति मत्युपयोगस्य प्रागेवोपरतत्वात्‌ | 
कालान्वरे जायमानोपयोगेउप्यन्बयमुरूयां धारणायां स्मृत्यन्तर्भावादिति चेत्‌; न 
अपायप्रवृश्यनन्तरं क्चिदन्तहर्त यावदपायधाराप्रवृत्तिदशनात्‌ अविच्युतेः, पूर्वापर- 

5 दरशशनालुसन्धानस्य 'तदेवेदम इति स्मृत्याख्यस्य प्राच्यापायपरिणामस्य, तदाधायक- 
संस्कारलक्षणाया वासनायाश्र अपायाभ्यधिकत्वात्‌ । 

$ १६, नन्वविच्युतिस्मृतिलक्षणो ज्ञानमेदी गृहीतग्राहित्वान्न प्रमाणम्‌ ; संस्कारथ 
कि स्मृतिज्ञानावरणक्षयोपश्षमो वा, तज्ज्ञानजननशक्तियां, तद्वस्तुविकल्पो वेति त्रयी 
गतिः १ तत्र-आद्यपक्षद्ययमयुक्तम्‌; ज्ञानसपत्वाभावात्‌ तद्भेदानां चेह विचायत्वात्‌ । 

0 तवृतीयपक्षोउ्प्ययुक्त एव; सह्यथेयमसह्बुथेयं वा कार्ूू वासनाया हृष्टट्वात्‌, एवावन्त च 
काल बस्तुविकल्पायोगादिति न कापि धारणा घटत इति चेत्‌; न स्पष्टस्पष्टतरस्पष्ट- 
तमभिन्नधर्मकवासना जनकत्वेन अन्यान्यवस्तुग्राहित्वादविच्युतेः प्रागननुभूतवस्त्वेक- 
त्ग्राहित्वाश् स्मृतेः अगृहीतग्राहितवाद , स्टृतिज्ञानावरणकमेक्षयो पशमरूपा यास्तद्विज्ञान - 
जननशक्तिरुपायाश्र वासनायाः स्वयमज्ञानरूपत्वेषपि कारणे कार्योपचारेण ज्ञानभेदा- 

5 भिधानाविरोधादिति । 

8१७, एते चावग्रहादयों नोत्क्रमव्यतिक्रमाभ्यां न्‍्यूनत्वेन चोत्पधन्ते, ज्षैयस्ये- 
त्थमेव ज्ञानजननस्वाभाव्यात्‌ । क्चिदम्यस्तेडपायमात्रस्य दृठवासने विषये स्म्ृति- 
मात्रस्य चोपलक्षणे<5प्युत्पलपत्रशतव्यतिभेद इव सोक्ष्म्यादवग्रहादिक्रमानुपलक्षणात्‌ । 
तदेवम्‌ अथावग्रहादयों मनईन्द्रियेः पोढ़ा भिद्यमाना व्यज्ञनावग्रहचतुर्भदे:ः सहाश्ार्िं- 

20 शतिर्मतिभेदा भवन्ति | अथवा बहु-बहुविध-श्षिप्रा-उनिश्चित-निश्चित-ध्रुवैः सप्रतिपक्षेद्धो- 
दश्षमिभेदेमित्नानामेतेषां पद्त्रिंशदधिकानि त्रीणि शतानि भवन्ति | बह्ादयश्र भेदा 
विषयापेक्षाः; तथाहि-कशथ्रित्‌ नानाशब्दसमूहमाकर्णित बहूँ जानाति-एतावस्तोथ्त्र 
शह्॒शब्दा एतावन्तथ पटहादिशब्दाः ” इति प्रथग्मिन्नजातीय क्षयोपशमविशेषात्‌ परि- 
च्छिनत्तीस्यथेः । अन्यस्त्वल्पक्षयोपशमत्वात्‌ तत्समानदेशो5प्यवहुम्‌ । अपरस्तु छ्षयोप- 

25 शमवैचित्रयात्‌ बहुविधम्‌, एकेकस्यापि शह्ादिशब्दस्य ख्रिग्धत्वादिबहुधर्मान्वितत्वेना- 
प्याकलनात्‌ । परस्त्ववहुविधम्‌ , खिग्धत्वादिस्वस्पधर्मान्वितत्वेनाकलनात्‌ । अन्यस्तु 
क्षिप्रम, शी्रमेव परिच्छेदात्‌। इतरस्त्वक्षिप्रमू, चिरविमर्शेनाकलनात्‌ । परस्तनिश्रितम्‌ , 
लिझ्ठं बिना स्वरूपत एवं परिच्छेदात्‌ । अपरस्तु निश्चितम्‌ , लि्ननिश्रयाउकलनात्‌ । 
[ केंश्रित्तु निश्चितम्‌, विरुद्धघर्मानालिझ्वितत्वेनावगतेः । इतरस्त्वनिश्चितम्‌, विरुद्धधर्मा- 

80 ड्विततयावगमात्‌ ।] अन्यो ध्ुवम्‌, बहादिरूपेणावगतस्य सर्वदेव तथा बोधात्‌। अन्य- 

स्तवध्र॒वम्‌ , कदाचिद्वह्मादिर्पेण कदाचिलबद्दादिस्पेणावगमादिति। उक्ता मतिभेदाः। 





ह १ दुलना-भ्र. न. २. १४॥ दे बहु जा०-प्र० व० । ३-बहु अ०-प्र>। ७ अय॑ पाठः कोएके 
एंव पूव मुद्रित: । सर च अन्यत्र क्‍्यापि प्रतावसन्नपि ओवित्मवशास्‌ तथेवान्न गृद्दीत: । 


१. प्रसाणपरिच्छेदः | ७ 


[ ८. श्रुतज्ञानं चतुदेशधा विभज्य तन्निरुपणम्‌। ] 
$ १८, श्रुतमेदा उच्यम्ते-श्रुतम्‌ अक्षर-सब्श्ि-सम्यकू-सादि-सपयेवसित-गमिका- 
3ड्प्रविष्टमेदेः सम्रतिपक्षेअतुर्देशविधम्‌। तत्राध्षरं त्रिविधम-सज्ज्ॉ-व्यज्ञन-लब्धिमेदात । 
सब्ज्ाक्षरं बहुविधलिपिमेदम्‌ , व्यक्षनाक्षरं म्रष्यमाणमकारादि-एते चोपचाराच्छुते। 
लब्ध्यध्षरं तु इन्द्रियमनोनिप्नित्त: श्रतोपयोगः, तदावरणक्षयोपश्चमो वा-एतच्च परोपदेश्न 
बिनापि नासम्भाव्यम्‌ , अनाकलितोपदेशानामपि झुग्धानां गवादीनां च शब्दअवणे 
तदा भिम्ुख्यद्शनाव्‌ , एकेन्द्रियाणामप्यव्यक्ताक्षरलाभाव्च । अनक्षरभ्ुतम्नुच्छासादि, 
तस्यापि भावश्वतह्ेतुत्वात्‌, तती5पि 'सशोको5यम्! इत्यादिज्ञानाविभावात्‌ । अथवा 
अ्रतोपयुक्तस्य सवात्मनेबोपयोगात्‌ सर्वस्थैव व्यापारस्य श्रतरूपत्वेडषपि अत्रेव शाख्रत्ञ- 
लोकप्रसिद्धा रूढिः । समनस्कस्य श्रुत॑ सज्ज्लिश्व॒ुतम | तद्विपरीतमसब्क्षिश्नतम्‌ | 
सम्यक्‌भ्रुतम्‌ अद्भानबप्रविष्टमू, लोकिक तु मिथ्याश्रुतम्‌ । स्वामित्वचिन्तायां तु 
भजना-सम्यसदृष्टिपरिगृहीत॑ मिथ्याश्रुतमपि सम्यकृश्र॒तमेव वितथभाषित्वादिना 
यथास्थान तदर्थविनियोगात्‌ , बिपरययान्मिथ्यादष्टिपरिगृहीत॑ च सम्यक्‌श्रतमपि मि- 
थ्याश्वतमेवेति । सादि द्रव्यत एक पुरुषमाश्रित्य, क्षेत्रतश्च॒ मरतेरावते । कारूत 
उत्सर्पिण्यवसपिण्यों, भावतश्र॒ तत्तज्ज्ञापकप्रयत्नादिकम्‌ । अनादि द्रव्यतों नानापुरुषा- 
नाश्रित्य, क्षेत्रतो महाविदेहानू, कालतो नोउत्सपिंण्यवसर्पिणीलक्षणम्‌ , भावतश्र 
सामान्यतः क्षयोपशममिति | एवं सपर्यवसितापयं्रसितमेदावषि भाव्यो । गमिकं 
सदशपाठं प्रायो दृष्टियादगतम्‌ । अगमिकमसच्शपा् प्रायः कालिकश्ृतगतम्‌ । अब्ड- 
प्रविष्ट गणधरकृतम्‌ | अनड्डग्रविष्ट तु स्थविरक्ृतमिति । वेब सप्रभेदं सांब्यवहारिक 
मतिश्रुतलक्षणं प्रत्यक्ष निरूपितम्‌ । 
[ ९. पारमार्थिक मत्यक्ष त्रिधा विभज्य प्रथममवरधोनिरूपणम्‌ | ] 
$ १९, स्वोत्पत्तावात्मव्यापारमात्रापेक्ष पारमार्थिकेप्‌ । तत्‌ त्रिविधम-अवधि- 
मनःपरयय-केवलभेदात्‌ । सकलरूपिद्रव्यविषयकजाती यम्‌ आत्ममात्रापेक्ष ज्ञानमवधिन 
ज्ञानम्‌ | तच पोढा अनुगामि-वर्धेमान-प्रतिपातीतरभेदात्‌ । ततश्रोत्पत्तिक्षेत्रादन्यश्राप्य- 
नुबतंमानमानुगामिकम्‌ , भास्करप्रकाशवत्‌ , यथा भारकरप्रकाशः प्राच्यामावि्भतः 
प्रतीचीमचुसरत्यपि तत्रावकाशप्रुध्योतयति, तथेतदप्येकत्रोत्पन्नमन्यत्र गच्छतो5पि पुंसो 
विषयमवमासयतीति । उत्पत्तिक्षेत्र एव विषयावभासकमनालुगा मिकम्‌ , प्रश्नादेशपुरुष- 
ज्ञानवव्‌, यथा भ्रश्नादेश! क्चिदेव स्थाने संवादयरितु शकनोति प्रच्छ'थमानमथम्‌ , 
तथेदमपि अधिकृत एवं स्थाने विषयप्ुद्योतयितुमलमिति । उत्पत्तिक्षेत्रासक्रमेण विषय- 
व्याप्तिमवगाहमान व्धमानम्‌ , अधरोत्तरारणिनिमभथनोत्पन्नोपा चशुष्की पची यमा नाधी य- 
मानेन्धनराश्यप्रिवत्‌, यथा अग्नि प्रयत्नादुपजातः सन्‌ पुनरिन्धनलाभाद्विष्द्धिमुपा- 
गच्छति एवं परमशुभाध्यवसायलामादिदमपि पूर्वोत्यन्न वधेत इति । उत्पत्तिक्षेत्रापेक्षया 








है तुलना-प्र, न. ३. १८। छे तुलना-प्र, न, २. ३१। 
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क्रमेणाल्पीमवद्धिपयं हीयमानम्‌ , परिच्छिन्रेन्धनोपादानसन्तेस्याप्रेशिखावत्‌, यथा 
अपनीतेन्धनाप्रिज्वाला परिहीयते तथा इृदमपीति | उत्पत्त्यनन्तरं निर्मेलनश्वरं प्रतिपाति 
जलतरझ्वन्‌ , यथा जलतरद्ग उत्पन्नमात्र एव निमूल विलीयते तथा इृदमपि। आ के- 
बलप्राप्तेः आ मरणाद्ाा अवतिष्ठमानम्‌ अग्रतिपाति, वेदवत्‌, यथा पुरुषवेदादिरापुरुषा 
दिपयाय॑ तिष्ठति तथा इृदमपीति । ५ 

[ १०. मनःपर्यवज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] 

६२०, मनोमात्रसाक्षात्कारि मनःपर्यवज्ञांनम्‌। मनःपर्यायानिदद साक्षास्परिच्छे- 
त्तुमलम , बाह्यानथान्‌ पुनस्तदन्यथा«्लुपपस्‍्याउ नुमानेनेव परिच्छिनचीत्ति द्रष्टव्यम्‌। तद्‌ 
दिविधम्‌-ऋजुमति-विपुलमतिभेदात्‌ । ऋज्वी सामान्यग्राहिणी मतिः ऋजुमतिः । 
सामान्यशब्दो5त्र विपुलमत्यपेक्षयाउल्पविशेषपरः, अन्यथा सामान्यमात्रग्राहित्वे मनः- 
परयौयदर्शनग्रसड़ात्‌ | विपुला विशेषग्राहिणी मर्तिविपुलमतिः | तत्र ऋजुमत्या घटा- 
दिमात्रमनेन चिन्तितमिति ज्ञायते, विपुलमत्या तु पर्यायशतोपेत तत्‌ परिव्छियत 
इति। एते च दे ज्ञाने विकठविपयत्वादिकलप्रत्यक्षे परिभाध्येते । 


[ ११. केघछज्ञानस्य निरूपणम्‌ ! ] 


$२१. निखिलद्रव्यपयायसाधात्कारि केवलज्ञानम्‌। अत एब्तत्सकलप्रत्यक्षम्‌ । 
तचावरणक्षयस्य हेतोरक्याद्भेदरहितम्‌। आवरण चात्र कर्मेब, खबिषयेः5प्रवृत्तिमतो5 
स्मदादिज्ञानस्प सावरणत्वात्‌ , असर्वविषयत्वे व्याप्तिज्ञानाभावप्रसज्ञातू, सावरणत्वा 
भावे5स्पष्टत्वानुपपत्तेथ । आवरणस्य च कमेणो विरोधिना सम्यग्दशेनादिना विना- 
शात्‌ सिद्धति केवल्यम्‌ । 

$२२. 'योगजधमानुगृहीतमनोजन्यमेवेदमस्तु' इति केचित्‌; तन्न; धमोनुग्रहीते 
नापि मनसा पश्चेन्द्रियाथज्ञानवद्ख जनयितुमशक्यत्वात्‌ । 

$ २३. 'कबलभोजिनः कैत्ल्य न घटते” इति दिकुपटः; तन्न; आहारपर्याध्यसा- 
तवेदनीयोदयादिप्रश्चतया कवलशभ्रुक्त्या केत्॒ल्याविरोधात्‌, घातिकर्मणामेव तदहिरोधि 
स्वात्‌ । दग्धरज्जुस्थानीयात्ततो न वदुत्पत्तिरिति चेत्‌; नन्‍्वेय॑ ताइशादायुषो 
भवोपग्रदोईपि न स्यात्‌ । किश्व, ओदारिकशरीरस्थितिः कथ कवलभ्ुक्ति विना भग 
वतः स्थात्‌ । अनन्तवीयेत्वेन तां बिना तदुपपत्तों छन्न्थावस्थायामप्यपरिमितबलत्व- 
अ्रवणाद्‌ भ्रुकत्यभावः स्थादित्यन्यत्र विस्तरः। उक्त प्रत्यक्षम । 


[ १२. परोक्ष लक्षयित्वा पद्चथधा विभज्य च स्मृतेनिरूपणम्‌ । ] 


$२४, अथ परोक्षम्नच्यते-अंस्प्ड परोक्षप। तच्च स्मरण प्रत्यभिज्ञान-तका-उलत्ुुमाना 
5गममेदतः पश्चप्रकारमे । अनु भवमात्रजन्य ज्ञानं स्मरणम्‌ , यथा तत्‌ तीर्थंकरबिग्ब्म्‌ | 


१ तुलना-पभ्र, नं. २. २२। ४ तुलना-प्र. न. २, २३। हे ०लवृत्वश्र०-मु० । -०लश्न०-प्र० | _ 
थे प्र.न, ३. १। ५ तुलता-श्र, न, ३, २। दर तुलनचत्र, न. ३, ३-४ । 


१, प्रमाणपरिच्छेद: । है 


न चेदमप्रमाणस्‌ , प्रत्यक्षादिवत्‌ अविसंवादकत्वात्‌ । अतीवतचांशे वर्तमानत्वविषय- 
त्वादप्रमाणमिदमिति चेत्‌; न; सर्वत्र विशेषणे विशेष्यकालभानानियभात्‌ । अ्लुभव- 
प्रमात्वपारतन्त्यादत्राप्रमात्वमिति चेत्‌ ; न; अनुमितेरपि व्याप्तिकज्ञानादिप्रमास्वपार- 
तन्त्येणाग्रमात्वप्रसज्ञाव्‌ । अनुमितेरुत्पतों परापेक्षा, विषयपरिच्छेदे तु खातन्त्यमिति 
थेत्‌; न; स्मृतेरप्युत्पतावेबानुभवसब्यपेक्षत्वात्‌, स्वविषयपरिच्छेदे तु स्वातन्त्यात्‌ । 
अनुभवविषयीक्ृतभावाव भासिन्याः स्मृतेबिंपयपरिच्छेदेडपि न खातन्त्यमिति चेत्‌ ; तहीं 
व्याप्तिज्ञानादिविषयीकृतानथथान्‌ परिच्छिन्दत्या अनुमितेरपि ग्रामाण्यं दूरत एवं । नेय- 
त्पेनाउभात एवार्थोज्लुमित्या विपयीक्षियत इति चेत्‌; तहिं तत्तया5भात एवार्थः स्मृत्या 
भिषयीक्रियत इति तुल्यमिति न किश्िदेतत्‌ | 


[ १३. प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] 


8२५, अनुभवस्मृतिहेतुक तियेगृध्वेतासामान्यादिगोचरं सहलनात्मकं ज्ञान प्रत्य- 
भिज्ञानंम्‌ | यथा तज्ञातीय एवाय्य गोपिण्डः गोसदशो गवयः” 'स एवार्य जिनदत्त! 
सस एवानेनाथः कथ्यते! गोविलक्षणो महिष: इदं तस्माद्‌ दरम हद तस्मात्‌ समी- 
पर! इदं तस्मात्‌ प्रांझु इस्वे वा' इत्यादि । 

$ २६, तत्तेदन्तारूपस्पष्टास्पष्टाकारमेदाश्रेक प्रत्यमिज्ञानस्वरूपमस्तीति शाक्य$ 
तन्न; आकारभेदे5पि चित्रज्ञानवदेकस्प तस्यानुभूयमानत्वात्‌, स्वसामग्रीप्र मवस्यास्य 
वस्तुतो5स्पष्टफरूपत्वाच, इदन्तोछेखस्थ प्रत्यभिज्ञानिबन्धनत्वात्‌। विषयाभावाल्रे- 
दमस्तीति चेत्‌; न; पूर्वापरविवत्तव्येंकद्रव्यस्थ विशिष्टस्येतद्धिपयत्वातू | अत 
एवं अग्ृहीतासंसगेकमलुभवस्मृतिरुपं ज्ञानद्यमेवेतदूः इति निरस्तम; इत्थ॑ सति 
विशिष्टज्ञानमात्रोच्छेदापत्ते!। तथापि अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ प्रत्यक्षरूपमे वेद 
युक्तम्‌' इति केचित्‌; तन्न; साक्षादक्षान्वयव्यतिरेका नुविधा यित्वस्यासिद्धे:, प्रत्यभिन्नान- 
स्य साक्षाअत्यक्षस्मरणान्वयव्यतिरेका नुविधायित्वेनानुभूयमानत्वात्‌ , अन्यथा अथम- 
व्यक्तिदशनकाले5प्युतपत्तिप्रसड्भात्‌ । 


8 २७, अथ पुनर्देशने पूवंदशनाहितसंस्कारप्रबोधोत्पम्रश्मृतिसद्दायमिन्द्रियं प्रत्य- 
भिन्नानमुत्पादयतीत्युच्यते; तदब्युचितम्‌; ग्रत्यक्षस्य स्पृतिनिरपेक्षबात्‌ । अन्यथा 
प्रते वहिज्ञानस्यापि व्याप्तिस्मरणादिसापेक्षमनसैवोपपत्ती अनुमानस्याप्युच्छेद- 
प्रसज्ञात्‌ । किल्ल, प्रत्यभिजानामि! इति विलक्षणप्रतीतेरप्यतिरिक्तमेतत्‌ , एतेन 
“विशेष्येन्द्रियसमिकेधश्वादिशेषणज्ञेने सति विशिष्टप्रस्यक्षरूपमेतदुपपद्यते! इति 
निरस्तम्‌; “एतस्सदशः सः इत्यादी तदमावात्‌, स्टृ्थजुभवसक्ूलनक्रमस्यालुभवि- 
कत्वाचेति दिक | 

१प्र.न. २.५। दे तुलना-प्र. न, ३. ६। -०हुपज्ञान ०-प्र ० । 
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१० जैनतर्कभाषा । 


$ २८, अन्ाह भाइः-नन्वेकत्वब्ान मत्यभिन्नानमस्तु, साहश्यज्ञानं तृपमानमेव, 
. गये इष्टे गवि च स्म॒ते साति सादश्यज्ञानस्योपमानत्वात्‌, तदुक्तम- 
“तस्माथत्‌ स्मयेते तत्‌ स्पात्‌ सादइपेन विशेषितम। 
प्रमेयल्लपमानस्य साइश्य वा तदन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
ह प्रत्पक्षेणावबुद्धपपि साइइये गवि 'च स्‍्खते । 
विशिष्टस्थान्यतो सिद्धेरुपमान प्रमाणता ॥ २ ॥” 

[ छोकवा० उप० छो० ३७-३८ ] 
हति; तस्न; दृष्रय साहश्यविशिष्टपिण्डस्य स्मृतस्थ च गो! सहुलनास्मकस्य 
गोसदशो गवयः इति ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानताउनतिक्रमात्‌ | अन्यथा “गोविसदशों 

0 महिषः इत्यादेरापि सादश्याविषयत्वेनोपभानातिरेके प्रमाणसड्ःख्याव्याधातप्रसब्नात्‌ । 
8२९. एतेन-गोसरशो गवय£ हृत्यतिदेशवाक्यार्थज्ञानकरणक साइइ्यविशिष्ट- 
पिण्डदशनव्यापारकम्‌ 'अय॑ गवयशब्दवाच्यः' इति सब्ज्ासड्लिसम्बन्धप्रतिपत्तिरूप- 
मुपमानम्‌-हति नेयायिकमतमप्यपहस्तित भवति। अनुभूतव्यक्तो गवयपदवाच्यत्वसकू- 
लनात्मकस्यास्प प्रत्यभिज्ञानत्वानतिक्रमात्‌ प्रत्यभिज्ञानावरणकर्मश्षयोपशमविशेषेण 
5 यद्धमावच्छेदेनातिदेशवाक्यानूद्रधर्मदशन तद्धमावच्छेदेनेव पदवाच्यत्वपरिच्छेदो पपत्तेः । 
अत एवं “पयोम्बुमेदी हंसः स्थात्‌” इत्यादिवाक्यार्थज्ञानवतां पयोअ्म्बुभेदित्वादि- 
विशिष्व्यक्तिदशने सति “अय्य हंसपदवाच्यः' इत्यादिप्रतीतिर्जायमानोपपद्चते । यदि 
च अय॑ गवयपदवाच्य/ इति प्रतीत्यथे प्रत्यमिज्ञातिरिक्त प्रमाणमाश्रीयते तदा 
आमलकादिदशनाहितसंस्कारस्य बिल्वादिदशनात्‌ 'अतस्तत्‌ सह्ष्मम इत्यादिप्रतीत्यथ 
20 श्रमाणन्तरमन्वेषणीय स्थात्‌ । मानसत्वे चासाम्मुपमानस्यापि मानसल्वप्रसड्रात्‌ । 
अ्त्यभिजानामि' इति प्रदीत्या प्रत्यभिज्ञानलमेवा भ्युपेयमिति दिक्‌ । 
[ १४. तकस्थ निरूपणम्‌। ] 
३३०, सकलदेशकालादइवच्छेदेन साध्यसाधनभावादिविषष ऊहस्तकेः, यथा 
यात्रान्‌ कश्रिद्धूमः स सर्वो बह्ो सत्येत्र वति, वहिं बिना वा न भवंति/ “'घटशब्द- 
55 मात्र घटस्य वाचकर्म' 'घटमाज्र घटशब्दवाच्यम्‌! हत्यादि। तथाहि-पस्वरूपप्रयुक्ताउव्यमि- 
चारलक्षणायां व्याप्तो भूयोदशेनसहितान्वयव्यतिरेकसहकारेणापि प्रत्यक्षस्थ तावद- 
विषयत्वादेवा प्रवृत्ति, सुतरां च सकलसाध्यसाधनव्यक्तयुपसंहारेण तद्गह हति साध्य- 
साधनदरशनस्मरणप्रत्यभिज्ञानोपजनितस्तर्क एवं तत्मतीतिमाधातुमलम्‌ । 
$ ३१, अथ स्वव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यलक्षणाया व्याप्तेयोंग्यत्वादू भूयोदश- 
80 नव्यभिचारादशनसहदतेनेन्द्रियेण व्याप्तिग्रदोउस्तु, सकलसाध्यसाधनव्यक्तयुपसंहार- 
स्थापि सामान्यलक्षणप्रत्यासेत्या सम्भवादिति चेत्‌; न; 'तरकेयामि' इत्यनुभवसिद्धेन 





है तुरुता-प्र. ल, ३. ७-८। र-व्युकव्यमिर-सं० मु) औइ०सत््यसत्म० - प्र० व० । 


१. प्रमाणपरिच्छेद: । ११ 


तर्केगेद सकलसाध्यसाधनव्यक्त्थुपसंदारेण व्याप्तिग्रहोषपती सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति- 
कल्पने प्रमाणामावात्‌, ऊह बिना ज्ञातेन सामान्येनापि सकलव्यत्तयनुपस्थितेश । 
वाच्यवाचक मावो5पि तर्केगेबावगम्पते, तस्येैव सकलशब्दाथंगोचरत्वात्‌ । प्रयोजक- 
इृद्धोक्त श्रत्वा प्रवर्तमानस्य प्रयोज्यपृद्धस्थ चेष्ाामबलोक्य तत्कारणज्ञानजनकतां शब्दे 
उवधारयन्तो यतो)उन्त्यावयव श्रवण - पूर्व वय व स्म रणो पज नित व णे पद्वाक्य विषयस हू ल ना - 
स्मकप्रत्यभिज्ञानवत आवापोद्वापाभ्यां सकलच्यक्त्युपसंहारेण थे वाच्यवाचकमाप- 
प्रतीतिदशनादिति | अर्य च तकः सम्बन्धप्रतीत्यन्तरनिरपेक्ष एवं स्वयोग्यतासामथ्यो- 
त्सम्पन्धप्रतीर्ति जनयतीति नानवस्था । 


$ ३२, प्रत्यक्षएष्ठ भाविविकस्परूपत्वाब्ाय॑ प्रमाणमिति बोद्धाः; तन्न; प्रत्यक्षए्ठ- 
भाविनो विकट्पस्थापि प्रत्यक्षगृह्दीतमात्रा ध्यवसायित्वेन सर्वोपसंद्वारेण व्याप्तिग्राहकत्वा- 
भावात। तादशस्प तस्य सामान्यविष्यस्याप्यनुमानवत््‌ प्रमाणत्वाद्‌ , अवस्तुनिर्मासेडपि 
परम्परया पदार्थेप्रतिबन्धेन भवतां व्यवहारतः प्रामाण्यप्रसिद्धे! | यस्तु-अभिभूमव्यतिरि 
क्तदेशे प्रथम धूमस्यानुपलम्म एकः, तदनन्तरमग्रेरुपलम्भस्ततो धूमस्येत्युपलम्भद्वयम्‌, 
पश्मादग् रनुपलम्भी5नन्तरं धूमस्याप्यनुपलम्म इति द्वावनुपलम्भाविति प्रत्यक्षानुपलम्भ- 
पश्चकाद याप्तिग्रहः-इत्येतेषां सिद्धान्तः, तदुक्तम्‌- 

“पूृमाधीवेहिविज्ञानं, घूमज्ञानमधीस्तयोः 
प्रत्यक्षानुपलस्भाभ्यासिति पश्नमिरन्वयः ॥? 


इति; स तु मिथ्या; उपलम्भानुपलम्भरवभावस्य डिविधस्यापि प्रत्यक्षस्य सन्निहितमांत्र- 
विषयतया5विचारकतया च देशादिव्यवह्ितसमस्तपदाथगोचरत्वायोगात्‌ । 


8३३, यत्त व्याप्यस्याह्यारोपेण व्यापकस्याहायंप्रसज््न तर्क।। स च्‌ विशेष 
दर्शनवद्‌ विरोधिशक्लाकालीनप्रमाणमात्रसहकारी, विरोधिशझ्ञानिवर्तकत्वेन तदनुकूल एव 
वा । न चार्य स्वतः प्रमाणम्‌ इति नेयायिकैरिष्यते; तन्न; व्याप्तिग्रहरूपस्य तर्कस्य 
स्वपरव्यवसा यित्वेन स्वतः प्रमाणत्वात्‌, पराभिमततकेस्थापि कचिदेतद्विचाराड्तया, 
विपयेयपरयचसायिन आहायशक्लाविघटकतया, स्वरातन्त्येण शक्लामात्रविघटकतया वोप- 
योगात्‌ । इत्थे चाज्ञाननिवर्तकत्वेन तर्कस्य प्रामाण्यं धर्मभूषणोक्त सत्येव तन्न(तत्र) 
मिथ्पानज्ञानरूपे व्यवच्छेये सद्गच्छते, ज्ञानामावनिशृत्तिस्व्वथज्नातताज्यवहारनिबन्धन 
स्वव्यवसितिपर्यवसितेव सामान्यतः फलमिति द्रश्व्यम्‌ । 


१-०शानवत्‌ आाबा०-मु० | २-०तया चोपयो०-प्र० मु०। हे धर्मभूषणेन हि छोकवात्ति- 
कीयवाक्योछेखेन स्वमर्त समर्थितमू, तथाद्वि-“तदुक्त छोकवार्तिकभाष्ये-साध्यसाधनसम्बन्धाशाननिवृ 
त्तिहपे हि फले साधकतमस्तकः” इति ।” [ न्‍्यायदी० ए० १९ ]। द्रष्टब्यं॑ चेतत्‌ तस्वाथंश्छोकंवा० १. १३५ 
भृ १५-८ दृत्तो । धमभूषणोक्त तत्र सल्मेव मिथ्याज्ञाने व्यवच्छेये सक़च्छते शानरूपे। श्वञानाभाव०-मु०। 
के -०्शानता०-मु०् । * 
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१३ जैनतकभाषों | 
[ १५. अनुमान देधा विभज्य स्वा्थोनुमानस्थ लक्षणम्‌ । 


६ ३४, साधनात्साध्यविज्ञानम्‌-अनुमानम्‌ । वद्‌ द्विविध स्वार्थ पराथे चे | तत्र हेतु- 
ग्रहण-सम्वन्धसरणकारणक साध्यविज्ञानं स्वाथमूं, यथा गृद्दीतधूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 
“पर्वदी वष्धिमान हति ज्ञानम्‌ । अत्र हेतुग्रहण-सम्बन्धसरणयोः सप्लुद्तियोरेव कारण- 
त्वमवसेयम्‌, अन्यथा विस्मृवाप्रतिपल्नसम्बन्धस्यागृहीतलिज्लकस्प च कस्यचिदलु- 
मानोत्पादप्रसज्भात्‌ । 

[ १६. देतुस्थरूपचचो । ] 

8१५, निश्ितान्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतु, न तु त्रिलक्षणकादि! । तथाहि- 
त्रिलक्षण एव हेतुरिति बोद्धाः | पक्षपमंत्वामावे5सिद्धत्वव्यवच्छेदस्य, सपक्ष एवं सत्ता- 
भावे च विरुद्धत्वव्युदासस्य, विपक्षेटसस्नियमाभावे चोनेकान्तिकत्वनिषेधस्थासम्भवे- 
नानुमित्यप्रतिरोधानुपपत्तेरिति; तन्न; पश्षपर्मत्वाभावेअपि उदेष्यति शकर्ट कृत्तिकोद- 
यादू, उपरि सविता भूमेरालोकवक्तादू, अस्ति नभथ्न्द्रो जलचन्द्रादित्याधनुमान- 
दर्शनात्‌ ! न चात्रापि 'कालाकाशादिक भविष्यच्छकटोदयादिमत्‌ कृत्तिकोदयादिम- 
स्वात' हत्येत्र पक्षप्मस्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌; अननुभूयमानधर्मिविषयत्वेनेत्थ पश्षधर्म- 
त्वोपपादने जगद्ध॑म्यपेक्षया काकका्ष्ण्येन प्रासादधावल्यस्यापि साधनोपपत्तेः । 

६३६, नमु यदेव पश्चथमेताउनुमिती नाह तदा कथ तत्र पश्षमाननियम इति 
चेत्‌; कचिदन्यथाउनुपपस्यवच्छेदकतया ग्रहणात्‌ पक्षभान यथा नभश्रन्द्रास्तित्व बिना 
अलबचन्द्रोडलुपपन्न इत्यत्र, कचिच् हेतुग्रहणाधिकरणतया यथा पर्वतो वहिमान्‌ 
धूमवत्त्वादित्यत्र धूमस्य पर्वते ग्रहणाइद्देरपि तत्र भानमिति। व्याप्तिग्रहवेलायां तु 
पर्वतस्य सरत्रानुवृत््यभावेन न ग्रह इति । 

६३७, यज्ञ अन्तव्योष्त्या पश्षीयसाध्यसाधनसम्बन्धग्रहात्‌ पश्चसाध्यसंस्ग मानम, 
तदुक्तमू- पक्षीकृत एवं विषये साधनस्थ साध्येन व्याप्रिरन्तव्याँप्तिः, अन्यत्न 
तु बहिव्योसिः” (प्र. न. ३.३८) इति; तन; अन्तर्व्याप्या हेतोः साध्यप्रत्यायनशक्तो 
सत्यां बहिव्यप्तेरुद्धावनव्यथेस्वैप्रतिपादनेन तस्याः स्वरूपप्रयुक्त (क्ता5)व्यमभिचा रलक्षण- 
स्वस्य, बहिव्यप्तिश्न सहचारमात्रत्वस्थ लाभाव, सावत्रिक्या व्याप्तेषिंयय मेदमात्रेण 
भेदस्य दुवेचल्वात्‌ । न चेदेव तदान्तव्याप्तिग्रदकाई एप एबे(काल एवं) पक्षत्ताध्यसंसग- 


भानादलुमानवैक (फ)ल्‍्यापत्तिः बिना पर्वतोवह्विमा नित्युद्देश्यप्रतीतिमिति यथातरन्त भाव- 





१ प्र. मी, १. ३. ७,। रे तुलना श्र. न. ३, ६. । डे प्र. न. ३. १०,। & प्र, न. ३. ११- 
१२ । ५-«भावे बाने०-सं० । ६ तज्नान्तब्यो०-सं० प्र० मु० । ७ तुछना-प्र. न, १. ३७ । ८-०काल 
एवं च्‌ पक्ष--मु०। & “बिना प्षतों वहिमाननिस्युदेश्यप्रतीतिम्‌” हत्यप्रेतन: पाठः सहतार्थकतया अग्नैव 
सूपपादः । तथा च-तदान्तव्योप्तिग्रदकाल एवं पर्बतों वहिमानित्युद्र॒यप्रतीति विमा पक्षसध्यद्धंसग माना- 
दसुमानवैफल्यापत्तिरित्यादिरथे: धम्पदते । 


१. असाणपरिस्छेव: । १३ 


नीये सुधीभिः | इत्यं थे 'पक्तान्येतानि सहकारफलानि एकशाखाप्रमवत्वादू उप- 
युक्तसहकारफलवदित्यादी बाधितविषये, मूखोंड्य देवदत्तः तत्पुश्नत्वात इतरतत्पुत्रवदि- 
त्यादी सत््रतिपक्षे चातिप्रसड़्वारणाय अथाधितविषयत्वासत्प्रतिपक्षत्वसहितं प्रागुक्त 
रूपत्रयमादाय पाशरूप्य द्ेतुक्षणम्‌! इति नेयायिकमतमप्यपास्तम्‌; उदेष्यति शकट- 
मित्यादी पश्चधर्मत्वस्येबासिद्धेः, स श्यामः तत्युत्रत्वादित्यत्र हेत्वाभासेडपि पाश्वरूप्य- 
सच्वाच, निश्चितान्यथालुपपत्तेरेब सबंत्र हेतुलक्षणत्वौचित्यात्‌ । 


[ १७. साध्यस्वरूपचचो। ] 


$ ३८, ननु हेतुना साध्यमनुमातव्यम्‌ | तत्र के लक्षण साध्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सित च साध्यम्‌ | शक्लितविपरीतानध्यवसितवस्तूनां साध्यता- 
प्रतिपत्त्यथमग्रतीतमिति विशेषणम्‌। प्रत्यक्षादिविरुद्धस्य साध्यत्व मा प्रसाडक्षीदित्यनि- 
राकृतग्रहणम्‌ | अनभिमतस्यासाध्यत्वप्रतिपत्तयेड्मीप्सितग्रहणम्‌ । 

६ ३९, कथायां शक्ल्तिस्पेव साध्यस्य साधन युक्तमिति कश्नित्‌; तन्न; विपर्यस्ता- 
व्युत्पन्नयोरपि परपक्षद्दिक्षादिना कथायामुपसपंणसम्भवेन संशयनिरासाथेमिव विपये- 
यानध्यवसायनिरासाथमपि प्रयोगसम्भवात्‌ पिन्नादेविंपयेस्ताव्युत्पत्नपुत्रादिशिक्षाप्रदान- 
दर्शनाच । न चेदेवं जिगीषुकथायामनुमानप्रयोग एवं न स्यात्‌ तस्य साभिमानत्वेन 
विपयेस्तत्वात्‌ । 

६४०, अनिराक्ृतमिति विशेषण वादिग्रतिवाद्यभयापेक्षया, द्योः प्रमाणेनाबाधि- 
तस्य कथायां साध्यत्वात्‌ । अभीप्सितमिति तु वाद्यपेक्षयेव, वक्तुरेव स्वामिग्रेतार्थ- 
प्रतिपादनायेच्छासम्भवात्‌ । ततथ्र॒ पराथाश्रक्षुरादय इत्यादी पाराश्यमात्रामिधाने- 
ध्प्यास्माथत्वमेव साये(०मेव साध्यं) सिध्यति | अन्यथा संहतपराथेत्वेन भोद्धेश्रश्ु 
रादीनामभ्युपगमा[त्‌ साधनवैफल्या]दित्यनन्वयादिदोषदुष्टमेतत्साहुयसाधनमिति वद- 
न्ति । स्वार्थानुमानावसरेपि परार्थानुमानोपयोग्यभिधानम्‌ , पराथस्य स्वाथपुर)* 
सरत्वेनानतिभेदज्ञापनाथेम्‌ । 

६४१, व्याप्तिग्रहणसमयापेक्षया साध्यं धर्म एव, अन्यथा तदनुपपत्तेश, आनुमानिक- 
प्रतिपक्त्यवसरापेक्षया तु पक्षापरपयोयस्तद्िशिष्टः असिद्धो धर्मी। इ्थं च स्वार्थानुमा- 
नस्य त्रीण्यज्भानि धर्मी साध्य साधने च। तत्र साधन गमकत्वेनाज्ञम, साध्यं तु 





१ तुलना-प्र, न, ३, १४-१७। २-०्गमादित्यनन्वय०-व०। आग्रायं पाठो$नुसन्धेय:-“ततश्व 
परार्था बक्कुरादय इत्मादौ पाराध्येम्राज्नाभिघानेधप्पात्माथत्वमेव साध्यस्य प्रस्निद्धधति । तदीच्छया व्याप्त 
साहुयरुय षोद्ध प्रति साध्यमेव । आत्मा द्वि साकुयेन साधयितुमुपक्रान्तस्ततोध्तावेत साध्य:। अन्यथा 
साधनस्य वेफल्यापत्तेः, संहृतपराथत्वेम बोद़ेअक्ुरादीनामुपगमात्‌ । एवं चात्मनः साध्यत्व हेतोरिष्टवि- 
धातकारितया विशेषषिदुद्धत्व॑ साध्यस्य च दृष्टन्तदोषः साध्यवेफल्यमिति ।-स्या, र, ७० ७५३८ ॥ 
ह्ैे-०प्रदूसमया ०-सं० ब० मुँ> । प्र. गे, ३. १७, २० । है तुलना-न्यायदी० ह० २२। 
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गम्यत्वेन, धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन, आधारविशेषनिष्ठतया साध्याद्धे(साध्यसिद्धे)- 
रलुमानप्रयोजनत्वात्‌ । अथवा पक्षों हेतुरित्यज्ञदयं स्वार्थामाने, साध्यधर्मविश्विष्टस्थ 
घर्मिण: पक्षववात्‌ इति घर्मधमि भेदा मेदविवक्षया पक्षद्वय द्रष्टव्यम्‌ । 


क्री है ४२, पिमिंणः प्रसिद्धिश्व कचित्रमाणात्‌ क़्चिद्विकस्पात्‌ क्षचिस्प्रमाणविकरुपा- 
5 स्योम । तत्न निश्चितप्रामाण्यकप्रत्यक्षायन्यतमावध्ठतत्व॑ प्रमाणप्रसिडवस्‌ | अनिश्चित- 
प्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्व॑विकल्पप्रसिद्धत्वमू । तदूद्ययव्रिषयत्व॑ प्रमाणविकरप- 
प्रसिद्धल्वम । तत्र प्रमाणसिद्धों धर्मों यथा धूमवल्वादप्रिमस्वे साध्ये पर्वेतः, स खलु 
प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी यथा स्वेज्ञो3स्ति सुनिश्चितासम्भवद्भाधकप्रमाण- 
त्वादित्यस्तित्वे साध्ये सर्वज्ञ. अथवा खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये खरबि- 
0 पाणम्‌। अन्न द्वि सर्वज्ञखरविषाणे अस्तित्वनास्तित्वसिद्धिम्यां प्राग्‌ विकल्पसिद्धे । उभय- 
सिद्धो धर्मी यथा शब्दः परिणामी ऋृतकत्वादित्यत्र शब्दः, स हि वर्तमान(न)) प्रत्यक्ष- 
गम्य), भूतों मविष्येश्व विकस्पंगम्यः, स सर्वोदपि धर्मीति प्रमाणविकस्पसिद्धों धर्मी। 
प्रमाणी भयसिद्धयोधमिंणो! साध्ये कामचार। । विकस्पसिद्धे तु धर्मिणि सत्तासत्तयोरेव 
साध्यखमिति नियमः । तदुक्तमू-विकल्पसिद्धे तस्मिन सत्तेतरे साध्ये” 
[ परी० ३. २३ ] इति। 

६४३, अत्न बोद्धः सत्तामात्रस्यानभीष्सितस्वादिशिष्टसत्तासाधने वाननल्याद्विक- 
स्पसिद्वे धर्मिणि न सत्ता साध्येत्याह ; तदसद ; इत्थ सति प्रक्नतानुमानस्यापि भन्न- 
प्रसज्ञात्‌, वहिमात्रस्यानभीप्सितत्वादिशिश्वह्लेश्रानन्ययादिति । अथ तत्र सचायां 
साध्यायां तद्भेतुः-भावधमः, भावाभावधर्मः, अभावधर्मो वा स्यात्‌ ?। आदेऊसिद्धिः, 
अपिद्धसत्ताके भावधर्मासिद्धेः । ट्वितीये व्यभिचार), अस्तित्वाभाववत्यपि बृत्तेः । 
ठ॒तीये च विरोधा भा(विरोधो5भा)वधर्मस्य भावे क्रचिदष्यसम्भवात्‌ , तदुक्तम्‌- 

“नासिद्धे भावधर्मो$स्ति व्यभिचायु मयाश्रयः । 
धर्मो विरुद्धोईइभावस्थ सा सक्ता साध्यते कथम्‌ ?॥” 
[ प्रमाणवा० १. १९२ ] 
इति चेतू) न; इत्थं वहविमद्धमलादिविकल्पर्पमेन वहयनुमानस्पाप्युच्छेदापत्तेः । 


$ ४४, विकल्पस्याप्रमाणत्वादिकस्पसिद्धों धर्मी नास्त्येवेति नेयायिकः | तस्पेत्थवच- 
नस्येवालुपपत्तेस्तुष्णीम्भावापत्तिः, विकस्पसिद्धधर्मिणो 5प्रसिद्धो तत्मतिषेधा नुपपत्तेरिति । 


$ ४५, हद त्ववधेयम-विकल्पसिद्धस्य धर्मिणो नाखपण्डस्पेव भानमसत्ख्यातिग्रस- 
ड्रादिति, शब्दादेविशिष्टस्य तस्ये [भा]नाम्युपगमे विशेषणरुष संशयेडभावनिश्रये वी 
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श्तुलना- भर, न. ३.२१। रे अनिश्वितप्रामाण्यप्रत्य०-प्र» । ३-०साधने चानन्वया०-मु० । 
४ नाखण्डलस्ये०-स० । नाखण्दस्येवाभानं-व० । थे तस्य भानारुयु०-मु० | दे वा विशिश्वेशिश्य- 
सानानु०-मु० । 


१. धमाणपरिश्छेदः । १५ 


वैश्िप्खभा ना ]तुपपत्ते: विशेषणादंशे आहयोरोपरूपा विकप्पात्मिफैवानुमितिः स्थीकर- 
व्या, देशकालसत्तालक्षणस्यास्तित्वस्थ, सकलदेशकालसत्ता5मावलक्षणस्य थे नारित- 
स्वस्य साधनेन परपरिकल्पितविपरीतारोपव्यवच्छेदमात्रस्य फलल्वात्‌ । 

६४६, वस्तुतस्तु खण्डश्नः प्रसिद्धपदाथाउस्तित्वनास्तित्वसाधनमेबोचितम्‌ । अत 
एवं “असतो नत्थि णिसेहो” [विशेषा० गा० १५७४] इत्यादि भाष्यग्रन्थे खरविषाणं 
नास्तीत्यत्र 'खरे विषाणं नास्ति! हत्येवाथ उपपादितः। एकान्तनित्यमर्थक्रियासमर्थ 
न मवति क्रमयोगपद्यामावादित्यत्रापि विशेषानमशदशायां ऋमयौगपद्यनिरूपकत्वाभावे- 
नाथेक्रियानियामकत्वाभावों नित्यत्वादों सुसाध इति सम्यप्रिभालनीय स्वपस्सभय- 
दत्तदृष्टिभिः । 

[ १८. परार्थानुमानस्य प्रतिपादनम | ] 


$ ४७, पंराथ पश्षह्ेतुवचनात्मकमनुमानप्रुपचारात्‌, तेन भ्ोतु रतुमाने ना बी धना द । 
पक्षस्य विवादादेव गम्यमानत्वादप्रयोग इति सोगवः; तन्न; यत्किश्विदरचनव्यवद्दिताद 
ततो व्युत्पन्नमतेः पक्षप्रतीतावप्यन्यान्‌ प्रत्यवश्यनिर्देश्यत्वात्‌ प्रकृतानुमानवाक्यावय- 
वान्तरेकबाक्यतापन्नाचतो5वगस्यमा नस्य पक्षस्याप्रयोगस्य चेष्टत्यात्‌ । अवश्य चास्यु- 
पगन्तव्य हेतोः प्रतिनियर्तधर्मिधर्मताग्रतिपक्त्यथेम्ुपसंद्ा ररचनवत्‌ साध्यस्यापि तदथ पक्ष- 
बचने ताथागतेनापि, अन्यथा समर्थनोपन्यासादेव गम्यमानस्य हेतोरप्यनुपन्यासप्रस- 
डातू , मन्दमतिप्रतिपत्यथेस्थ चोभयत्राविशेषादिति । किश्व, प्रतिज्ञायाः प्रयोगानईंत्वे 
शास्रादावर्ष्यसी न प्रयुज्येत, दृश्यते च प्रयुज्यमानेयं शाक्यशास्तरेषपि । परालुग्रहमथे 
शस्त्र तत्प्रयोगश्व वादेडपि तुस्यः. विजिगीषृणामपि मन्दमतीनामथपग्रतिपत्तेसत 
एवोपपत्तेरिति । 


६ ४८, आगमात्परेणैव ज्ञातस्य वचन पराथोनुमानम्‌, यथा बुद्धिरवेतना उत्पत्तिम- 
स्वातू घटवदिति साइखूयानुमानम्‌। अत्र द्वि बुद्धावुत्पत्तिमस्त साइरूपाने(रूयेन) नेवास्यु- 
पगम्यते इति; तदेतदपेशलम्‌ ; वादिप्रतिवादिनोरागमग्रामाण्यविप्रतिपत्ते', अन्यथा तत 
एवं साध्यसिद्धिप्रसड्रात । परीक्षापूर्वमागमाम्युपगमे5पि परीक्षाकाले तद्भाधात्‌ । नन्‍्वेव॑ 
भवद्धिरपि कथमापाधते परं प्रति 'यत्‌ सर्वशेक तत्‌ नानेकत्र सम्बध्यते, तथा च सामान्य- 
मं इति । । सत्यम्‌; एकपर्मोपगते(मे) धर्मान्तरसन्दशनमात्र(त्र)तत्परत्वेनेतदापादनस्य 
वस्तुनिश्वा यकत्वा भावात्‌ , प्रसक्भविपयेयरूपस्य मौलहेतोरेव तब्िश्ायकत्वात्‌ , अनेकबृत्ति- 
त्वव्यापकानेकत्वनिषृत्येव तश्निव्वततेः भोलहेतुपरिकरत्वेन प्रसज्शोपन्यासस्थापि न्‍्याय्य- 


१ विद्योपामश ०-प्र० व० । ४ तुलना-प्र, न. ३. २३. । ३-०मानशक्‍्या०-सं० प्र०। ब० प्रतों 
थाक्यावय! इत्यादि पाठ: प्रथम लिखितोइपि पश्चात्‌ 'शक्याबय? इत्यादिर्पेण शोघितो हृह्यते । ४ ततः« 
विवादात्‌ । द्रष्टव्य:-स्या, र. छू० ५५० । ५ तुलना-प्र, न, ३. २४. दै प्रतिनियतधर्मिता प्रति०-प॥र० 
से० । ७ तदर्थपक्ष०-सं» । ८-०प्यस्म न-पं०। “प्यस्थै न-प्र० । 
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१६ जैनतर्कभाषा । | 


स्वाद । बुद्धिरवेतनेत्यादी च प्रसड्रविपर्ययहदेतोव्योप्तिसिद्धिनिबन्धनस्य विरुद्धधर्माध्या- 
सस्य विपक्षयाधकप्रमाणस्थानुपस्थापनाद्‌ प्रसड्रस्पाप्यन्याय्यववमिति वदन्ति । 
६ ४९, हेतुः साध्योपपर्यन्य थानुपपत्तिभ्यां द्विघा प्रयोक्तत्यग, यथा पवेतों वहि- 
मान्‌ , सत्येव वह्दौं धूमोपपत्तेः असत्यनुपपत्तेवां। अनयोरन्यतरप्रयोगेणेव साध्यप्रतिप- 
5 तो द्वितीयप्रयोगस्वेकत्रासुपयोगः । 


$ ५०, पश्चेदेतुवबचनलक्षणमवयवद्यभेव च परप्रतिपस्‍्यक्ञं न दृष्टान्तादिवचनम्‌ , 
पश्षहेतुवचनादेव परप्रतिपत्तेः, प्रतिबन्धस्य तर्केत एव निर्णयात्‌ , तत्सरणस्यापि पश्चहेतुद- 
शैनेनेव पिद्धे, असमर्थितस्य दृष्टान्तादेः प्रतिपत्त्यनड्डत्वात्तत्समथनेनेवान्यथा सिद्धेश्व । 
समथेनं हि हेतोरसिद्धत्वादेंदोपाब्रिराइृत्य खसाध्येनाविनाभावसाधनम्‌, तत एव 

0 चर परप्रतीत्युपपत्तो किमपरप्रयासेनेति १ । 

६ ५१, मेन्द्मतींस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तादिप्रयोगो5्प्युपयुज्यते, तथाहि-यः 
खलु क्षयोपशमविशेषादेव निर्णीतपक्षो रृष्टान्तस्मायप्रतिबन्धग्राहकप्रमाणस्मरणनि पुणो- 
5परावयवा भ्यूहनसमर्थश्र॒ भवति, त॑ प्रति हेतुरेव प्रयोज्यः | यस्य तु नाधापि पक्ष- 
निर्णय), त॑ प्रति पक्षो5पि । यस्तु प्रतिबन्धग्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, त॑ श्रति 

5 इृष्टान्तोडपि । यस्तु दार्शन्तिके हेतु योजयितुं न जानीते, त॑ ग्रत्युपनयोडपि | एवमपि 
साकाइशं प्रति च निगमनम्‌। पक्षादिस्त्रूपविप्रतिपत्तिमन्तं प्रति च पक्षणुञ्ओोदिकमपीति 
सो5य दशावयवों हेतुः पर्यवस्यति । 


4 
५५ बट ्रग्र ५ है श 
८४० (१९. हेतुप्रकाराणामुपदशनम्‌ । ] 


6:22 (५२, ४सै चाय द्विविध/-विधिरूपः प्रतिषेघरूपश् । 'तत्र विधिरूपो द्विविधः- 
20 विधिसाधकः प्रतिषेघसाधकश्व । तत्राद्यः पोढा, तद्यथा-कश्रिग्राप्य एवं, यथा झब्दो5- 
नित्य! प्रयत्ननान्तरीयकत्वादिति | यद्यपि व्याप्यो हेतु सर्व एवं, तथापि कार्यो- 
नार्तव्याप्यस्याव( त्र ) ग्रहणाद्भेदः, इृक्षः शिंशपाया हत्यादेरप्य्रेवान्तभावः । केश्ि- 
त्कार्यरूपः, यथा पवेती्यमप्रिमान्‌ धूमवस्वान्यथाजुपपत्तेरित्यत्र धूमः, पूमो श्प्नेः 
कार्यभूतः तदभावेश्नुपपद्यमानोउमिं गमयति । कश्रित्कारणरूपं), यथा बृष्टिभेविष्यति, 
% विशिष्टमेघान्यथानुपपत्तेरित्यत्र मेघविशेष), स हि वर्षस्य कारण स्वकार्यभूत॑ वर्ष गम- 
यति | ननु कार्योभावेडपि सम्भवत्‌ कारणं न कार्यानुमापकम्‌ , अत एवं न वहिर्धूमं गम- 
यतीति चेद्‌;सत्यम्‌ ; यस्मिन्सामथ्योप्रतिबन्धः कारणान्तरसाकल्य च निश्चेतुं शक्यते, 
तस्यैव कारणस्य कार्योनुमापकत्वात्‌ | कश्नित्‌ पूर्वचरं;, यथा उदेष्याति शकर्ट क्रत्तिको- 


१ घुलना-प्र. न. ३.२९-२१॥ छ श्र, न. ३. ३२। हे तुलना-प्र० न० ३. २८, ३३-३६ । 
छ तुलना-प्र, न. ३. ४२। ५ दिगम्बरजेनपरम्परायां पश्रणा छुद्धिन इृश्यते। दे तुलना-प्र. 
न, ३६ ७४-५५ । ७ दुलना-ग्र० न० ३, ६८-६९, ७७) ८-० व्याप्य: स्थात्‌ प्र० सं० । ९ तुलना-प्र. 
न. है, ७८ । १०-तुलना-प्र. न, ३, ७९, | हैह तुलना- श्र, न, ३. ७०,। ३१४१ तुलना प्र, न, ३, ८० । 


१. प्रमाणपरिच्छेद: । श्छ 


दयान्यथाजुपपत्तेरित्यत्र कृत्तिकोदयानन्तरं मुहर्तान्ते नियमेन श्रकटोदयों जायत शति 
कृत्तिकोदयः पूववचरों हेतुः क्षकटोदर्य गमयति । काब्रित्‌ उत्तरचरेंः, यथोदगाुरणिः 
प्राकू, ऋृतिकोदयादित्यत्न॒ कृत्तिकोदयः, कृत्तिकोदयों हि भरण्युदयोत्तरचरस्त गमय- 
तीति कालव्यवधानेनानयोः कार्यकारणाभ्यां मेदः | कबित्‌ सदृचरः, यथा मातुलिड्ं 
रूपवद्धवितुमदति रसवत्तान्यथालुपपत्तेरित्यत्र रस), रसो द्वि नियमेन रूपसहचरितः, 
तदमावेडनुपपद्यमानस्तद्वमयति, पेरस्परस्वरूपपरित्यागोपलम्भ-पौवोपयाभावास्यां स्व- 
भावकायकारणेम्यो5स्प मेदः | एतेपूदाहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्ति 
धूमादयों द्वेतवों भावरूपा एवेति विधिसाधकविधिरूपास्त एवाविरुद्धोपलब्धय हत्युच्यन्ते। 

$ ५३, द्वितीयस्तु निषेधसाधको विरुद्धोपलब्घिनामा। स च स्वर्भावविरुद्ध- 
तद्व्याप्याद्यपलब्धिभेदात्‌ सप्तपा। यँथा नास्त्येव सर्वथा एकान्तः, अनेकान्त- 
स्योपलम्भात्‌ । नास्त्यस्य तख्वनिज्चयः, तत्र सन्देद्दात्‌ । नास्त्यस्य क्रोधोप- 
शान्तिः, वदनविकारादेः । नास्त्यस्यासत्य वचः, रागायकलाह्षितजश्ञानकलितत्वाद । 
नोट्मिष्यति मुहत्तान्ते पुष्यतारा, रोहिण्युद्रमाव्‌ । नोदगान्य्नहतांत्पूव सृगशिरः, 
धूर्वफा(फ)व्गुन्युदयात्‌ । नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानं, सम्यर्द्शनादिति । अगव्रानेकान्तः 
प्रतिषेष्यस्येकान्तस्थ स्वभावतो विरुद्ध | तस्तसन्देहश्य॒ प्रतिषेष्यतस्वनिश्रयविरुद्ध- 
तदनिश्रयव्याप्यः। वदनविकारादिश्र क्रोधोपशमविरुद्धतदलुपश्ममकायेम्‌ । रागाणय- 
कलह्नितज्ञानकलितरत्व॑ चासत्यविरुद्धसत्यकारणम्‌ । रोहिण्युद्वमश्व पृष्यतारोद्रमविरुद्ध- 
मगशीर्षोदियपूर्वचरः । पूर्वफरगुन्युदयश्व संगशीर्षोदयविरुद्मघोदयोत्तरचरः | सम्यग्‌- 
दर्शन च मिथ्याज्ञानविरुद्धसम्यग्ज्ञानसहचरमिति । 

$ ५४, प्रतिपेषरूपोडपि देतुद्विविध/-विधिसाधकः प्रतिषेधसाधकश्ेति । आंध्ों 
विरुद्धानुपलब्धिनामा विधेयविरुद्धकायेकारणस्वभावव्यापकफसद्चरानुपलम्भभेदात्पश्व- 
धा । यथा अस्त्यत्र रोगातिशय+, नीरोगव्यापारानुपलूब्घेः | विद्वतेज्त्र कष्टमू, हष्टसेयो- 
ग़ाभावात्‌ । वस्तुजातमनेकान्तात्मकम्‌ , एकान्तस्वभावातुपलम्मात्‌। अस्त्यत्न च्छाया, 
ओष्ण्यानुपलब्धेः । अस्त्यख मिथ्याज्ञानम्‌, सम्यग्दशनानुपलब्धेरिति | 

$ ५५, द्वितीयो5विरुद्धानुपलब्धिनामों प्रतिषेष्याविरुद्धस्वभावव्यापककायकारण- 
पूर्व चरोत्तरचरसदचरानु पलब्धिमेदात्‌ सप्तधा । यथा नास्त्यत्न भूतले कुम्म', उपलब्धि 
लक्षणप्राप्तस्य तत्स्वभावस्यानुपलम्भात्‌ । नास्त्यत्र पनप्तः, पादपानुपलब्धे। | नारत्य- 
त्राग्नतिहतशक्तिकम्‌ बीजस्‌ , अछु प्रानवलोकनात्‌ । न सन्‍्त्यस्य प्रश्मप्रभ्ृतयों भावा$, 
तच्त्वार्थ श्रद्धानाभावात्‌ । नोह्रमिष्यति झदृतान्ते स्वातिः, चित्रोदयादशनात्‌ । नोद- 
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१८ जेनतकेभाषा । 


गमत्पूर्व॑भद्रपदा मुहर्तात्यूवंमू, उत्तरमद्रपदोद्ठमानवगमात्‌ । नास्त्यत्र सम्यर्ज्ञानम्‌ , 
सम्यग्दशशनालुपलब्धेरिति । सो5यमनेकविधोउन्यथाजुपपसत्पेकलक्षणो हेतुरुक्तोतोन्यो 
हेत्वामासः | 

[ २०. देत्वाभासनिरूपणम्‌ । ] 


8५६, स्‌ त्रेधा-असिद्धविरुद्धानेकान्तिकमेदात्‌ । तत्राप्रतीयमानस्वरूपो हेतुर- 
सिद्धेः | स्वरूपाप्रतीतिय्राज्ञानात्सन्देहादिपयेयाद्वा । स द्विविधः-उमयासिद्धो उन्‍्यतरा- 
सिद्धथ्ष । आद्यों यथा शब्दः परिणामी चाक्षुपत्वादिति | द्वितीयों यथा अचेतनास्त- 
रवः, विज्ञानेन्द्रियायूनिराधलक्षणमरणरद्दितत्ात्‌, अचेतनाः सुखादयः उत्पत्तिमत्ता- 
दितिवा | 

३५७, नन्वन्यतरासिद्धों हेत्वाभास एवं नास्ति, तथाहि-परेणासिद्ध इ्युद्भाविते 
यदि वादी न तत्साधकं प्रमाणमाचक्षीत, तदा प्रमाणामावादुभयोरप्यसिद्धः । अथा- 
चक्षीत तदा प्रमाणस्यापक्षपातित्वादुभयोरापरि सिद्धः। अथ यावन्न पर प्रति प्रमाणेन 
प्रसाध्यते, तावत्तं प्रत्यसिद्ध इति चेव; गोणं तह्येसिद्धत्वमू, न हि रत्नादिपदाथेरत- 
स्वतो5प्रतीयमानस्तावन्तमपि काल मुख्यतया तदाभासः । किश्वच, अन्यतरासिद्धों यदा 
हेत्वाभासस्तदा वादी निगृहीतः स्थात्‌, न च निगहीतस्य पश्चादनिग्रह इति युक्तम्‌ | 
नापि हेतुसम्थन पश्चायुक्तम्‌, निग्रहान्तत्वाद्ादस्येति | अन्रोच्यते-यदा वादी सम्यग- 
घेतुत्व॑ प्रतिपद्यमानोडपि तत्समथनन्यायविस्मरणादिनिमित्तेन प्रतिवादिनं प्राश्षिकान्‌ 
वा प्रतिबोधयितु न शकनोति, असिद्धतामपि नानुमन्यते, तदान्यतरासिद्धत्वेनेव निगृ- 
घते। तथा, स्वयमनभ्युपग॒तो5पि परस्य सिद्ध हत्येताबाने(इत्येतावतै)बोपन्यस्तो हेतुरन्य- 
तरासिद्धों निग्रहाधिकरणम्‌, यथा साइरूयस्य जैन प्रति 'अचेतना; सुखादय उत्पत्ति- 
:0 मात घटवत्‌! हति । 

$ ५८, साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्धें! यथा अपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति । 
कृतकत्व ध्यपरिणामित्वविरुद्धन परिणामित्वेन व्याप्तमिति। 
$५९, यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिद्चते सोब्नेकान्तिकों । स द्वेघा - निर्णीतरविपक्ष- 
वृत्तिकः सन्दिग्धविपक्षइत्तिकथे । आध्यो यथा नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । अत्र हि 
2 ग्रमेयत्वस्य बृत्तिनित्ये ब्योमादों सपक्ष इव विपक्षेडनित्ये घटादावषि निश्चिता | द्वितीयो 
यथा अभिमतः सर्वेज्ञो न मबति वक्तृत्वादिति | अन्न हि वक्तत्व॑ विपक्षे सर्वक्षे संदिग्ध- 
पृत्तिकम्‌ सर्वजः कि वक्ता55ह्दोस्विश्नेति सन्देद्दातू । एवं स द्यामों मित्रापृत्रत्वादित्या- 
धप्युदाद्ययंम्‌ । 
3१०, अकिश्ित्कराख्यशतुर्थो5पि हेल्वाभासमेदो धमेभूषणेनोदाहतो न अ्रद्धेयः । 
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१. प्रमाणपरिच्छेद: ।' रद 
सिद्धसाधनों बाधितविषयश्चेति द्विविधस्पाप्यप्रयोजकाहयस्थ तंस्थ प्रंतीत-निराकृता- 
ख्यपशक्चामासमेदानतिरिक्ततात । न च्‌ यत्र पशक्षदोपस्तत्रावश्य हेतुदोषो5पि बाच्यः, 
दृष्टान्तादिदोपस्याप्यवर्य वाच्यत्वापतेः । एतेन कालात्ययापदिष्टोषपि अत्वुक्तो 
वेदितव्यः । प्रकरणसमो5पि नातिरिच्यते, तुस्यब्रलसाध्य-तद्ठिपयेयसाधकह्ेतुद्यरूपे 
सत्यस्मिन्‌ प्रकृतसाध्यसाधनयोरन्यथालुपपत्त्यनिश्रयेज्सिद्ध एवान्तर्भावादिति संक्षेपः । 

[ २१. आगमश्रमाणनिरूपणम्‌ । ] 


8६१, आधवचनादाविभूतमर्थसंवेदनमागमः । न च व्याप्तिग्रहणबलेनाथप्रति- 
पादकत्वाद्‌ धूमवदस्यालुमानेउन्तर्भाव), कूटाकूटकार्पापणनिरूपणप्रवणप्रत्यक्षवदभ्यास- 


दशायां व्याप्तिग्रहनेरपेक्ष्येणेबास्पाथेबोधकत्वात्‌ । यथास्थिता्थेपरिज्ञानपूर्वकहितोपदेश- 


प्रवण आपध्तेः | वर्णपदवाक्यात्मक तदचनम्‌। वर्णोउकारादिः पोलिकः । पद स्लेत- 
बत्‌ । अन्योड्न्यापेक्षाणां पदानां समुदायों वाक्यस्‌ । 

$ ६२, तेद्दिमागमप्रमाणं सर्वत्र विधिप्रतिषेधाभ्यां स्वाथेममिदधान सप्तभद्जीमलु- 
गच्छति, तग्रेव परिपृणोर्थप्रापकत्वलक्षणताक्त्विकप्रामाण्यनिर्वाद्त्‌ , कचिदेकमद्दशनेड पि 
व्युत्पन्नमतीनामितरभ्जाक्षेपप्रीव्यात्‌ । यत्र तु घटोउस्तीत्यादिलोकवाक्ये सप्तभम्जी- 
संस्पशेशन्यता तत्रा्थप्रापकत्वमात्रेण लोकापेक्षया प्रामाण्येडपि तत्वतों न प्रामाण्यमिति 
द्रष्च्यम्‌ । 

ः [ २२. सप्तभम्जीस्वरूपचचों | ] 


६६३, केये सप्तमद्जीति चेदुच्यते - एकत्र वस्तुन्येकेकधर्मपयजुयोगवशादविरोधेन 
व्यस्तयोः समस्तयोश्व विधिनिषेधयो! कल्पनया स्यात्काराह्डितः सप्तपा वाक॒प्रयोगः 
सप्तमझ्ी । हये च सप्तभड्जी वस्तुनि ग्रतिपर्याय सप्तविधधर्माणां सम्भवात्‌ सप्तविध- 
संशयोत्थापितसप्तविधजिज्ञासा मूलसप्तविधप्र श्वानुरो धादुपपद्चते । तत्र स्यादस्त्येब सबै- 
मिति प्राधान्येन विधिकल्पनया प्रथमों भर्ड़ः । स्पातू-कथशित्‌ स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावा- 
पेक्षयेत्यर्थं:। अर्ति ह्वि घटादिक द्रव्यतः पार्थिवादित्वेन, न जलादित्वेन । क्षेत्रतः 
पाटलिपूत्रका दित्वेन, न कान्यकुब्जादित्वेन | कालतः शैशिरादित्वेन, न वासन्तिका- 
दित्वेन | भावतः र्यामादित्वेन, न रक्तादित्वेनेति । एवं स्याज्नास्त्येव सर्वमिति प्राधा- 
न्येन निषेधकल्पनया द्वितीय: | न चासच्त काल्पनिकम्‌ ; सक्तवत्‌ तस्य स्वातन्त्येणानु म- 
वात्‌, अन्यथा विपक्षासस्वस्य तात्विकस्पाभावेन हेतोल्लेरूप्यव्याघातप्रसज्ञात्‌ । स्या- 
दस्त्येव स्थाओआस्त्येवेति प्राधान्येन ऋिकविधिनिषेधकरपनया तृतीयः । स्यादवक्तव्य- 
मेवेति युगपत्माधान्येन विधिनिषेधकल्पनया चतुर्थ, एकेन पदेन युगपदुभयोव॑क्तुम- 
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२० जैनतकंभाषा । 


शकयत्वात। शत्शानेश्ञौ सदित्यादो साह्केतिकपदेनापि क्रमेणाथेद यबोधनात्‌ । अन्यतर- 
स्वादिना कथश्िदुमयबोधने5पि प्रातिस्बिकरूपेणेकपदादुभयबोधस्य अक्षणापि दुरुपपा- 
दत्वात्‌ | स्यादस्त्येव स्थादवक्तव्यमेवेति विधिकल्पनया युगपद्धिधिनिषेधकल्पनया च 
पञ्मः । स्पान्मास्त्येत स्यादवक्तव्यमेवेति निविधकल्पनया युगपद्धिधिनिषेधकल्पनया 
थ पहुँ । स्थादस्त्येब स्याज्रात्स्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिनिषेधकल्पनया युगप- 
दविघिनिपिधषकरपनया च सप्तमें हृति । 


३ ६४, सेय सप्तमज्ी प्रतिभद्ग कं) सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा थे । 
तत्र प्रेमाणप्रतिपन्नानन्तथमोत्मकवस्तुनः कालादिभिरमेद्वृत्तिप्राधान्यादभेदोप चा रा दवा 
योगपश्चेन प्रतिपादकं बच! सकलादेशः | नयविषयीक्ृतस्य वस्तुधर्मस्य मेदब्वत्तिप्राधा- 
न्याद्रेदोपचारादय क्रमेणामिधायकं वाक्य विकलादेशः | ननु कः क्रमः, कि वा 
योगर्पद्म ? । उच्यते-यदास्तित्वादिधमोणां कालादिभिभेंदविवक्षा तदेकशब्दस्पानेका- 
भप्रत्यायने शत्त्यमावात्‌ क्रमः । यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरमेदेन बृत्तमा- 
स्मरूपप्रुच्यते तदैकेनापि शब्देनेकधर्मप्रत्यायनम्ुखेन तदात्मकतामापन्नस्यानेकाशेषरूप- 
स्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाद्योगपद्यम्‌ । 


६६५, के पुनः कालादयः १। उच्यते-काल आत्मरूपमथेः सम्बन्ध उपकारः 
गुणिदेशः संसगः शब्द इत्यष्टो। तत्र स्याजीवादि वस्त्वस्त्येवेत्यत्न यत्कालमस्तिस्वे 
त्वत्‌( तत्‌)कालाः शेषानन्तधर्मा वस्तुन्येकत्रेति तेषां कालेनाभेदवृत्तिः | यदेव चास्ति- 
त्वस्थ. तद्गुणस्मात्मरूप तदेवान्यानन्तगुणानामपीत्यात्मरूपेणा मेदबृत्तिः | य एवं 
चाधारे(रो)5थथों द्रव्याख्यो5स्तित्वस्थ स एवान्यपर्यायाणामित्यर्थेनाभेदबूत्ि! । य एव 
चाविष्वग्भावः सम्बन्धो5स्तित्वस्यथ स एवान्येषामिति सम्बन्धेनामेदबृत्तिः। य एज 
चोपकारो5स्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरण स एवान्येरपीत्युपकारेणाभेदबृत्ति: | य एव 
गुणिनः सम्बन्धी देश; क्षेत्रकक्षणो5स्तित्वस्य स एवान्येषामिति गुणिदेशेनामेदबइत्तिः । 
य एवं चैकबस्त्वात्मनाउरितित्वस्य संसर्गः स एवान्येपामिति संसरमेणा भेद बृत्ति:। गुणीभूत- 
भेदादभेदप्रधानाव्‌ सम्बन्धादिपर्ययेण संसर्गस्य भेदः । य एवं चास्तीति शब्दो5स्ति- 


5 त्वधमोत्मकस्य वस्तुनो वाचकः स एवाशेपानन्तधमोत्मकस्यापीति शब्देनामेदइत्तिः, 


पययोयार्थिकनयगुणभावेन द्रब्यार्थिकनयप्राधान्यादुपपद्यते । द्रव्याथिकगुणभावेन पर्या- 
यार्थिकप्राधान्ये तु न गणानाममेदबूत्ति: सम्भवति, समकालमेकत्र नानागुणानामसम्भ- 
चात्‌, सम्भवे वा तदाभ्यस्य मेदअसझ्ञात्‌ | नानागुणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य थे 
भिन्नलात्‌, अन्यथा तेषां मेदविरोधात्‌, स्वाश्रयस्थार्थस्यापि नानाखात्‌, अन्यथा 
नानागुणाश्रयत्वविरोधात्‌ । सम्बन्धस्थ च सम्बन्धिमेदेन मेददर्शनात्‌, नानासम्बन्धि- 


१-०नज्रों-रत्नाकरा० ४. १८ । दे प्र, मं. & १५९ .। है अ, ने, ४. २० | 8 तुलना प्र, न, ४, २११ 
५ घुलना प्र. न, ४. ४३ । दे प्र, भ, ४. ४४ । ७ तुलता-ब्र, न. ४, ४५ । ८ द्रष्ब्या-रत्नाकर[० ४, ४ | 


१. प्रमाणपरिच्छेद: । २१ 


भिरेकत्रैकसम्बन्धाघटनात्‌ । तेः क्रियमाणस्योपकारस्य च श्रतिनियतरूपस्थानेकत्वात्‌ , 
अनेकेरुपकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्येकस्य विरोधात्‌ | गुणिदेशस्य च प्रतिगुणं 
मेदात्‌ , तदमेदे भिन्नाथंगुणानामपि गुणिदेश्ञाभेदप्रसक्ञात्‌ । संसगेस्य च प्रतिसंसर्मि 
मेदाद्‌, तदमेदे संसमिमेदविरोधात्‌ | शब्दस्य प्रतिविषयं नानात्वात्‌ , स्वगुणानामे- 
कशब्दवाच्यतायां सर्वार्थानामेकशब्दवाच्यतापचेरिति कालादिभिरमेंश्नात्मनामभेदोप- & 
चारः क्रियते । एवं मेदब्ृत्तितदुपचारावपि वाच्याविति । पर्यवसितं परोक्षम्‌। ततथ 
निरूपितः प्रमाणपदार्थः । 

इति मद्दामद्ोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डित भ्रीछाभविजयगणिशिष्याव्त- 

सपण्डितश्रीजीतबिजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिशिष्येण पण्डितश्रीप ञझ्म- 
विजयगणिसद्दोदरेण पण्डितवशोविजयगणिना कृतायां जैनतक- ]0 
भाषायां प्रमाणपरिच्छेदः सम्पूर्ण: । ॥ 


>> <>२/8 $4475क-₹-- 


२. नयपरिच्छेदः । 


[ १. नयानां स्वरूपनिरूपणम्‌ । ] 


$ ३, प्रमाणान्युक्तानि | अथ नया उच्यन्ते। प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्तधमात्म- 
कस्य वस्तुन एकदेशग्राहिणस्तदितरांशाग्रतिक्षेपिणो5ध्यवसायविशेषा नया: । प्रमाणे- 5 
कदेशत्वात्‌ तेषां ततो भेदः | यथा हि सप्ुंद्रेकदेशो न सम्द्रो नाप्यसप्नुद्स्तथा नया 
अपि न प्रमाण न वाउप्रमाणमिति । ते च ड्विधा -द्रव्याथिकपयोयार्थिकमेदातू । तत्र 
प्राधान्येन द्रब्यमात्रग्राही द्रव्याथिकः । प्राधान्येन पर्ययमात्रग्राही पयोया्थिकः । तत्र 
दरव्याथिकस्रिधा नेगमसब्जदृव्यवहारमेदात । पर्यायार्थिकश्रतुधा ऋजुश्तृत्रशब्दसमभिरू- 
दैवभूतमेदात्‌ । ऋजुसृत्रो द्रव्याथिकस्थैव मेद इति तु जिनभद्र॒गणिक्षमाश्रमणाः |. 20 

8 २, तत्र सामान्यविशेषाद्नेकधर्मोपनयनपरो5ध्यवसायो नेगमः, यथा पर्यो- 
ययोद्रेब्ययोः पर्यायद्रव्ययोश्र मुख्याय्रुब्यरूपतया विवक्षणपरः। अन्न सचैतन्यमात्मनीति 


है तुलना- श्र, न, 3, १ है 
र तुलना-'ना्रमार्ण प्रमाणं वा नयो श्वानाश्मको मतः। 


स्यात्प्रमाणेकदेशस्तु खवेथाप्यविरोधतः ॥ 
नाथ वस्तु नचावस्तु बस्त्वंशाः कथ्यते यतः । 
नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशों यथोच्यते ॥” तत्त्वायेइलोकबा० १,६,२१,५। 
३ तुलना-प्र. न, ५, ५ । ४ तुलना-प्र. न. ७. ६। ५ तुलना-प्र, न, ७, २७। 
६ तुलना-प्र, न. ७, ७। | 
“गुणप्रधानभाबेन धमयोरेदभर्मिणि । 
विवक्षा नेगमोडत्अन्तभेदोक्तिः स्यात्तदाक्ृति: ॥”” लघीय० ६.१८ । तत्वायइलोकवा० १ ,३३, २१ । 


३१२ जैनतकभाषा | 


पर्याययोईरूयामुख्यतयां विवक्षणमं। अत्र चैतन्यारूयंस्‍्यें व्यक्षनपयोयस्य विश्ेष्यत्वेन 
मुख्यत्वात्‌, सलवाख्यस्य तु विशेषणत्वेनामुरुपत्वात्‌। प्रइत्तिनिवृत्तिनिबन्धनाथेक्रिया- 
कारित्वोपलक्षितों व्यज्ञनपर्यायः। भूतभविष्यच्वसंस्पश्नरद्दितं ववेमानकालाव च्छिस्न वस्तु- 
स्वरूप चार्थपर्यायः । बेस्तु पर्यायवर्द्द्रव्यमिति द्रव्ययोसरुख्याप्ुरयतया विवक्षणम्‌, पय्यो- 
यबदृद्वव्यारूपस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन प्राधान्यात्‌, वस्त्वाख्यस्प विशेषणत्वेन गोण- 
5 त्वात। कैणमेक सुखी विषयासक्तजीव हृति पयोयद्रव्ययोप्ुखुयाप्षुरुूयतया विवक्षणम्‌, अश्र 
विषयासक्तजीवाख्यस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन ध्रुख्यत्वात, सुखलक्षणस्थ तु धर्मस्य 
तद्िशेषणस्वेनामुख्यत्वात्‌ । नें चेव॑ द्रव्यपयाये। भयावगाहित्वेन नेगमस्य प्रामाण्यप्रसडः, 
प्राधान्येन तदुभयावगाहिन एवं ज्ञानस्थ प्रमाणत्वातू । 
$ ३, सामान्यमात्रग्राही परामशः सद्भदेः-स देधा, परोड्परश । तत्राशेषविशेषे- 
0 ध्वौदासीन्य भजमानः शुद्धद्वव्यं सन्‍्मात्रममिमन्यमानः परः सद्नईः । यथा विश्वमेक॑ 
सदविशेषादितति । द्रव्यस्वादीन्यवान्तरसामान्यानि मन्वानस्तद्धेदेषु गजनिमीलिकाम- 
वलम्बमानः पुनरपरसड्रहः । सड्रहेण गोचरीकृतानामथोनां विधिपृषकमवहरणं येनामि* 
सन्धिना क्रियते स व्यवहार! । यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्य पर्यायों वो । यद्‌ द्रव्यं तज्जीवादि 
पड्िधम । यः पर्योयः स द्विविधः - क्रममावी सहमावी चेत्यादि । 
].. 89. अजु वरतमानक्षणल्थायिपर्यायमार्त्न आ्राधान्यतः सचयन्नभिप्राय ऋजुसूत्रः । 
यथा सुखविवर्तः सम्प्रत्यस्ति | अब्र हि क्षणस्रायि सुखारूय पर्यायमाश्न प्राधान्येन प्रद- 
इ्यते, तदधिकरणभूत पुनरात्मद्रब्यं गोणतया नाप्येत हति | 


$ ५, कालादिभेदेन ध्वनेरथमेदं प्रतिपध्यमानः शब्दः । कालकारकलिद्ञसड्रूया- 

पृरुषोपपगोः कालादयः । तत्नें बभूव मवति भविष्यति सुमेरुरित्यत्रातीवादिकालभेदेन 

20 सुमेरोभदप्रतिपत्ति, करोति क्रियते कुम्भ इत्यादी कारकमेदेन, तटस्तटी तठमित्यादो 

लिड्डभेदेन, दाराः कलत्रमित्यादी संख्यामेदेन, यास्यसि त्वम्‌, यास्यति भवानित्यादी 
पुरुषभेदेन, सन्तिष्ठते अवतिष्ठते इत्यादाबुपसगंमेदेन । 


$ ६, पेयायशब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्षमर्थ समभिरोहत्‌ समभिरूढः | शब्दनयो 
हि पयोयभेदेष्प्पथामेदममिग्रेति, समभिरूडस्तु पर्यायमेदे मिन्नानथोनभिमन्यते । 
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१ ठुलना-प्र., न, ७, ८। तत्त्वार्थश्लोकधा० १, ३३, ३९२, ३३ । ४ तुलता-प्र, न, ७. ९ । 
तस्वार्थक्ोरुव।० १. ३३. ३२९ । दे तुलना-प्र, न.७, १०। तत्त्वार्थश्छोकवा० १, ३३, ४२. । ४ तुलना- 
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प्र, म,७,२८, २९ । तत्वायशलोकवा० १. ३३. ६१ । १६ प्र. न. ७, ३९। तुलना-लघीय० ६. १४ । 
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डोकवा० १, ३३. ७६, ७७ । 


२. नयपरिष्छेद: | २३ 


अमेद॑ त्वथेगर्त पर्यायश्ब्दानामुपेक्षत इति, यथा इन्दनादिन्द्रर, शकनाच्छक्र:, पूर्दा- 
रणात्पुरूदर इत्यादि । ह 


६७, शुब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्त भूतक्रियाविष्टमर्थ वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छम्रेवम्भूतः । 
ययेन्दनमलुभवश्निन्द्र: । समभिरूठनयो हदीन्दनादिक्रियायां सत्यामसत्यां च वासबादे- 
रथेस्पेन्द्रादिव्यपदेश्षमभिप्रैति, क्रियोपलक्षितसामान्यस्यैव प्रश्धत्तिनिमित्तत्वात्‌, पंशु- 
विशेषस्यथ गमनक्रियायां सत्यामसत्यां च गोव्यपदेशवत्‌ , तथारूढेः सद्भावात्‌ । एय- 
म्मृतः पुनरिन्दनादिक्रियापरिणतमथथ तत्कियाकाले इन्द्रादिव्यपदेशभाजममिमन्यते। 
न हि कश्िदक्रियाशब्दोउस्पास्ति । गौरश्व हत्यादिज्ञातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाश 
ब्दत्वात्‌, गच्छतीति गौः, आशुगामिलवादश्व हति । शुक्लो, नील हृति गुणशब्दाभि- 
मता अपि क्रियाशब्दा एवं, शुचीमवनाच्छुकछो, नीलनान्नील हति । देवदत्तो यज्ञदत्त 
हति यदच्छाशब्दाभिमता अपि क्रियाशब्दा एव, देव एने देयात्‌, यज्ञ एनं देयादिति। 
संयोगिद्रव्यशैंब्दा/ समवाय(यि)द्रव्यशब्दाशाभिमताः क्रियाशब्दा एवं दण्डोउस्या- 
सस्‍्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीत्यस्तिक्रियाप्रधानवात्‌ । पश्चतयी तु 
शब्दानां व्यवहार्मात्रात्‌, न तु निश्चयादित्यय नयः स्वीकुरुते । 


६८, एतेप्वादाश्रत्वारः प्राधान्येनाथंगों चरत्वादर्थनयाः अन्त्यास्तु न्नयः आ्रधा- 
न्येन शब्दगोचरत्वाच्छब्दनयाः । तथा विशेषग्राहिणो5पिंतनयाः, सामान्यग्राहिणशान- 
पिंतनयाः । तत्रानर्पितनयमते तुल्यमेव रूप सर्वेषां सिद्धानां भगवताम्‌ | अर्पितनयमते 
स्वेकद्विउ्यादिसमयसिद्धाः स्वसमानसमयसिद्धैरेव तुल्या इति। तथा, लोकप्रसिद्धार्थानु- 
वादपरो व्यवहारनयः, यथा पश्चस्वपि वर्णपषु अ्रमरे सत्सु श्यामो अ्रमर इति व्यपदेशः । 
तात्त्विकाथाभ्युपगमपरस्तु निश्रयः, स पुनमेन्यते पश्जवर्णो भ्रमरः, बादरस्कन्धत्वेन 
तच्छरीरस्य पश्चवणेपुट्टलेनिप्पन्नत्वात्‌, शुह्लादीनां च न्यग्भूतत्वेनानुपलक्षणात्‌ । अथवा 
एकनयमताथग्राह्दी व्यवद्वारर, सर्वनयमतार्थग्राही च निश्रयः । न चेन निश्रयस्य 
प्रमाणत्वेन नयत्वव्याघातः, स्वेनयमतस्यापि स्वार्थस्य तेन प्राधान्याभ्युपगमात्‌ | 
तथा, ज्ञानमात्रप्राधान्याभ्युपगमपरा ज्ञाननयाः । क्रियामात्रप्राधान्याभ्युपगमपराश्र 
क्रियानयाः । तत्रजुश्नत्नादयश्वत्वारों नयाथ्ारित्रलक्षणायाः क्रियाया एवं प्राधान्यमभ्यु- 
पगच्छन्ति, तस्या एव मोक्ष अत्यव्यवद्दितकारणत्वात्‌। नेगमसंग्रद्व्यवह्ाारास्तु यद्यपि 
चारित्रश्रुतसम्यक्त्वानां त्रयाणामपि मोक्षकारणत्वमिच्छन्ति, तथापि व्यस्तानामेव, न 
तु समस्तानाम्‌, एतन्मते ब्लानादिश्रयादेव मोक्ष इत्यनियमात्‌, अन्यथा नयलवहानि- 
प्रसज्ञात्‌, समुदयवादरय स्थितपश्षत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 








१तुलना श्र, ने, ७, ३७। ७ प्र, न, ७, ४०,४१ । तुलना-तत्त्वार्थक्लोकबा० १. ३३० 
७८, ७९ । '३-०स्य चने गमन०-प्र० ब० | छे-०झब्दः स०-सं० । ० शब्दा स०«प्र०। ५ तुलना-प्र, 
न, ७, ४४। तस्त्वाथेश्लोझृवा० १, ६२. ८१। दै-०भ्रमेरणु सत्सु>से० प्र० 
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रश्् जैनतकेभाषा । 


६९, कः पुनरञ्र बहुविषयों नयः को वाल्पविषयः ९, हति येदुच्यते-सन्मात्र- 
गोबरात्संग्रहासावसैगमो वहुविषयों भावाभावभूमिकत्वात्‌ | सद्दिशेषप्रकाशकाअवद्दा- 
रतः संग्रहः समस्तसत्समूहोपदशकत्वाद्वहुविषयः । वर्तमानविषयावलम्बिन ऋजुषत्रा- 
त्कालत्रितयवत्येथेजातावउम्बी व्यवहारों बहुविषयः । कालादिभेदेन भिन्नार्थोपदेशका- 

5 ब्छब्दात्तद्विपरीतवेदक ऋजुध्त्रो बहुविषयः | न केवर्ल कालादिभेदेनेवजुसत्रादल्पाथता 
शुब्दस्य, किन्तु भावधटस्थापि सद्भावासझ्भावादिनाउपिंतस्थ स्थादू घट। स्थादघट 
इत्यादिभज्ञपरिकरितस्य तेनाभ्युपगमात्‌ तस्यजुस्नत्राव्‌ विशेषित॒तरत्योपदेशात्‌ | यद्य- 
पीद्शसम्पूर्णसप्भज्परिकरितं वस्तु स्याद्रादिन एवं सब्निरन्ते, तथापि ऋजुध्त्रऋतेतद- 
स्युपगमापेक्षया सस्यतरमज्जेन विशेषितप्रतिपत्तिरत्रादुष्टेल्यदीष हति वदन्ति | प्रतिपयोय- 

0 शब्दमर्थमेदमभीप्सतः समभिरूढाच्छब्दस्तद्विषया(द्विपयया)नुयायित्वाद्वहुविषयः | प्रति- 
क्रिये विभिन्नमथे प्रतिजानानादेवस्थृतात्सममिरूढः तदन्यथार्धस्थापकत्वाद्नहुविषयः | 
$ १०, नयवाक्यमपि स्वविषये प्रवतेमान विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तृमद्भीमनुगच्छति, 
विकलादेशलात्‌ , परमेतद्वाक्यर्य प्रमाणवाक्यादिशेष इति द्र॒ष्टव्यम्‌ | 
[ २. नयाभासानां निरूपणम्‌। ] 


]/. ६११, अथ नयामासाः । तत्न द्रव्यमात्नग्राही प्योयप्रतिक्षेपी द्रव्याधिकाभासः । 
घर्मिधमों 
पर्यायमात्रग्राही द्रब्य प्रतिक्षेपी पर्योयार्थिका भासः | दीनामे(मै)कान्तिकपाथक्या - 
भिसन्धिनेंगमामासः, यथा नेयायिकवैशेषिकदरशनम्‌। सेंत्ताउद्वैत स्वीकुवोणः सकल विशेषा- 
भिराचक्षाणः संग्रहामासः यथा$खिलान्यद्वैतवादिदशशनानि सांख्यदर्शन च । ओपार- 
मार्थिकद्रब्यपयोयविभागाभिप्रायो व्यवहाराभासः, यथा चार्वाकद्शनम्‌, चर्विकों हि 
20 प्रमाणप्रतिप्ष जीवद्रव्यपयोयादिप्रविभारं कल्पनारोपितस्वेनापष्ठुतेडविचारितरमणीयं 
भूतचतुष्टयप्रविभागमात्र तु स्थूललोकव्यवद्वारानुयायितया समथंयत इति । वैतेमान- 
पर्योयाभ्युपगन्ता सर्वथा द्रव्यापलापी ऋजुद्त्रामासः, यथा तीयागत॑ मत | कोलादि- 
मेदेनाथ भेदमेवा भ्युपगच्छन्‌ शब्दाभासः, यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादयः 
शब्दा भिन्नमेवाथमभिदधति, भिन्नकालश्नब्दत्वात्ताइक्सिद्धान्यशब्दवदिति । पेंयाय- 
25 ज्वनीनासभिधेयनानात्वमेव कक्षीकुर्बाण:ः समभिरूढ/भासः, यथा इन्द्र: शक्रः पुरन्दर 
धत्यादयः शब्दा मिन्नाभिधेया एव, भिन्नशब्दत्वात्‌ , करिइरज्ञशब्दवदिति । क्रिया- 
१ तुझन|-प्र, न. ७, ४६-५२ । स्ाथे० १. ३३। तस्वार्थछोकवा« ह 4६ ३३. 22४८६ ॥ ह 
शतुलना-प्र. न ७. ५३. । हे तुलना-प्र. न, ७, ११, १९ । लघीय० स्ववि० ५, ९. । तत्त्वार्थ- 
'होरूषा० १. १३. ३१, इ४, ३६, २८, ४०, ४२, ४४, ४७ | थे तुलना-प्र, न, ७, १७, १८, २१, २२। 
लघीय ० ५. ८ । तस्त्वायश्ठो इवा » १. ३३, ५२-५४, ५७। ५ तुलना-प्र, न, ७. २५, २६। लपीय० 
५, १२. । तस््वार छोकबा० १. ३३, ६० । ६ स्था, र. ९० १०५८ | ७ तुलना-प्र. न, ७. ३०, ३१। 
तत्त्वाथ छोकवा० १. ३३. ६२.। ८ तथागतमतं-स्॑० मु० । ९ तुलना-प्र. न. ७. ३४, ३५। तत्त्वाथशो- 
कृषा, १. २३. ८०,। १७० तुलना-भ्र, न, ७. ३८, ३९ | ११ तुछना-भ्र, न, ७. ४२, । 


३. निःशक्षेपपरिच्छेद: । २५ 


नाविष्ट वस्तु शब्दवाच्यतया प्रातिक्षिपश्नेषंभूताभासः, यंथा विशिष्टचेष्टाशून्यं घटारूये 
वस्तु न घटशन्दवाच्यं, घटझव्दप्रवृत्तिनिभित्त भूतकियाशुन्यत्वातू, पटवदिति । अर्था- 
मिधायी शब्दप्रतिक्षेपे अथेनयाभासः । शब्दाभिधाय्यप्रतिक्षेपी शब्दनयाभासः । 
अपितमभिदधानो5नपिंत॑ प्रतिक्षिपन्न्पितनया भासः । अनार्पितमाभेदधदर्पिंत प्रतिक्षिपत्न- 
नर्पितामासः । लोकव्यवहारमम्युपगम्य तस्तप्रतिक्षेपी व्यवद्याराभासः । तस्वमम्युप- 
गम्य व्यवहारप्रतिक्षेपी निश्वयाभासः | ज्ञानमम्युपगम्य क्रियाप्रतिक्षेपी ज्ञाननया भासः । 
क्रियामम्युपगम्य ज्ञानप्रतिक्षेपी क्रियानयाभास इति । 
इति महामहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डितश्रीछाभविजयगणिशिष्या- 
वर्तंसपण्डितश्रीजीतविजयगणिसती थ्येपण्डितश्रीनयविजयगणिशिष्येण 
पण्डितश्रीपद्मविजयगणिसहोद्रेण पण्डितयशोबिजयगणिना 
विरचितायां जैनतकंभाषायां नयपरिच्छेदः सम्पूर्ण: । 


“३०३4-२8 ९:2<72<-*-- 


३. निक्षेपपरिच्छेदः । 


[ १. नामादिनिःक्षेपनिरूपणम्‌ । ] 


६१, नया निरूपिता।। अथ निःशक्षेपा निरूप्यन्ते। प्रकरणादिवशेनाग्रतिपत्या- 
(स्या)दिव्यवच्छेदकयथास्थानविनियोगाय श्ब्दार्थरचनाविशेषा निःक्षेपाः । मडलादि- 
पदार्थनिःक्षेपान्ना ममड्रलादिविनियोगोपपत्तेश्व निःक्षेपाणां फलवक्तम्‌, तदुक्तम-“अप्र- 
स्तुताथीपाकरणात्‌ प्रस्तुता्थव्याकरणाथ निःक्षेपः फलवान्‌” [ लघी० स्ववि० 
७, २ ] इति | ते च सामान्यतश्वतुधघों-नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात्‌ । 

६२, तत्र प्रकृता्थनिरपेक्षा नाम/थोन्यतरपरिणतिनोमनिःक्षेपः । यथा सह्लेति- 
तमाग्रेणान्याथ स्थितेनेन्द्रादिशब्देन वाच्यस्य गोपालदारकस्य शक्रादिपर्यायश्ब्दानमि- 
धेया परिणतिरियमेव वा यथान्यत्रावत॑मानेन यदच्छाप्रवृत्तेन डित्यडवित्थादिशब्देन 
वाच्या । तच्वतो<्थेनिष्ठा उपचारतः शब्दनिष्ठा च। मेर्ादिनामापेक्षया यावद्रव्यमा- 
विनी, देवदत्तादिनामापेक्षया चायावद्रव्यभाविनी, यथा वा पुस्तकपन्रचित्रादि- 
लिखिता वस्त्वभिधानभूतेन्द्रादिवर्णावली । 

8३. यश्षु वस्तु तदर्थवियुक्त तदमिप्रायेण स्थाप्यते चित्रादों ताइशाकारम , 
अक्षादी च निराकारम्‌ , चित्राद्पेक्षयेत्वरं नन्‍्दीश्ररचेत्यप्रतिमाद्रपेश्षया च यावत्कथिक 
स स्थापना निःक्षेप+, यथा जिनप्रतिमा स्थापनाजिन॥ यथा चेन्द्रप्रतिमा स्थापनेन्द्रः। 
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$ ४, भूतेस्य भाविनों वा भावस्थ कारण यज्िक्षिप्यते स द्रव्यनिःक्षेप, यथा- गा 


हनन 3 नर 4 उजस्की जन. पा नित्य ककन क 5र थ्‌।| 
१ प्र, न. ७. ४३ | २-०प्रतिपल्मवस्छदक ०-व० प्रते प्रथम लिखित पठ्यते। ३ -०क्षया वा ि 
-प्र० वब्‌ृ०। छे तुलना-बविश्ेषा ० भमा० २६१५ तुलना-विशेष ० गा० २८ )। बग्वाना। 


रह. जैनतकेभाषा । 


अलुभूतेन्द्रपर्यायो इलुभविष्यमाणेन्द्रपयायो वा इन्द्र), अनुभूतश्वताधारत्वपर्याये5चु भवि- 
पर्याये 

ग्यमाणघृताधारत्व च घृतघटव्यपदेशवत्तत्रेन्द्रशब्दव्यपदेशोपपत्ते: । क्चिदप्रा- 

धान्येडपि द्रव्यनिःक्षेपः प्रवर्तते, यथाउज्ञारमर्दकों द्रव्याचार्यः, आचार्यग्रुणरहितत्वात्‌ 

अग्रधानावाय इत्यथं: । क्चिदनुपयोगेडपि, यथा5नाभोगेनेहपरलोकाथा श्रसालध्षणे- 
5 नाविधिना च्‌ भक्त्यापि क्रियमाणा जिनपूजादिक्रिया द्रव्यक्रियेव, अनुपयुक्तक्रियायाः 

साक्षान्मोक्षाज़त्वा मावात्‌ । भक्त्याउविधिनापि क्रियमाणा सा पारम्पर्येण मोक्षाह्त्वा- 

पेक्षया द्रव्यतामहलुते, मक्तिगुणेनाविधिदोषस्य निरलुबन्धीकृतत्वादित्याचायों: । 


8५, विवश्षितक्रियानुभूतिविशिष्ट स्वत यत्मिक्षिप्पते स भावनिः्षेपः, यथा 
इन्दनक्रियापरिणतो भावेन्द्र इति | 


)0 ६६, ननुं भाववजितानां नामादीनां कः प्रतिविशेषज्धिष्वपि पृत्त्यविशेषात्‌ !, 
तथाहि-नाम तावझामवति पदार्थे स्थापनायां द्रव्ये चाविशेषेण वर्तते । भावाथैशून्यत्व॑ 
स्थापनारूपमपि त्रिष्यपि समानम्‌, श्रिष्वपि मावस्याभावात्‌ । द्रव्यमपि नामस्थापना- 
द्रब्येषु बर्तत एवं, द्रव्यस्पेव नामस्थापनाकरणात्‌ , द्रव्यस्य द्रव्ये सुतरां वृत्तेश्रेति विरुद्ध- 
धर्माध्यासाभाव चिषां भेदो युक्त इति चेत; न; अनेन रूपेण विरुद्धधमोध्यासामावेडपि 

5 रूपान्तरेण विरुद्धधर्माध्यासा त््धेदोपपत्तेः | तथाहि-नामद्रव्याम्यां स्थापना तावदा- 
काराभिप्रायबुद्धक्रियाफलदशनाडियते, यथा हि स्थापनेन्द्रे लोचनसहस्राद्याकारः, 
स्थापनाकतुश्र सद्धतेन्द्रामिप्रायो, द्रष्डुअ तदाकारदशना दिन्द्रबुद्धि, भक्तिपरिणतबु- 
द्वीनां नमस्करणादिक्रिया, तत्फर्ू च पृत्रोत्पक््यादिक संवीक्ष्तते, न तथा नामेन्‍्द्रे 
दृब्येन्द्रे चेति ताभ्यां तस्य भेदः । द्रवंयमपि भावपरिणामिकारणत्वाल्ामस्थापना स्‍्यां 

20 भिचते, यथा झ्नजुपयुक्तो वक्ता द्रव्यम्‌, उपयुक्तत्वकाले उपयोगलक्षणस्य भावस्य कारण 
भवति, यथा वा साधुजीवो द्रब्येन्द्रः सद्भावेन्द्ररूपायाः परिणते, न तथा नाम- 
स्थापनेन्द्राविति । नामापि स्थापनाद्रव्याभ्यामुक्तवैधम्योदेव भिद्यत हति । दुग्ध- 
तक्रादीनां श्रेतत्वादिना$मेदेडपि माधुयादिना मेदवन्नामादीनां केनचिद्रुपेणामेदेडपि 
रूपान्तरेण भेद इति स्थितम्‌ । 


25. $७, नलुँ भाव एवं वस्तु, कि तदथेशन्यैनोमादिभिरिति चेत्‌; न; नामादीना- 
मपि वस्तुपयायत्वेन सामान्यतों भावत्वानतिक्रमात्‌, अविशिष्टे इन्द्रवस्तुन्युचरिते 
नामादिमेद्वतुष्टयपराभेशनात प्रकरणादिनेव विशेषपयंवसानात्‌ । भावाह्ृत्वेनेव वा 
नामादीनामुपयोगः जिननामजिनस्थापनापरिनिईतपुनिदेहदशनाड्ावो छा सानुभवात्‌ । 
केवल नामादित्रय भावोकासेनेकान्तिकमनात्यन्तिकं च कारणमिति ऐकान्तिकात्य- 
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३. निःक्षेप्परिच्छेद: । ७ 


न्तिकस्य भावस्याभ्यहिंतत्वमनुमन्यन्ते प्रवचनजृद्धां'। एतश् मिन्नवस्तुगतनामाथ- 
पेक्षयोक्तम्‌। अभिन्नवस्तुगतानां तु नामादीनां भावाविनाभूतत्वादेव वस्तुत्वम , सर्वस्य 
वसस्‍्तुनः स्वाभिधानस्य नामरूपत्वात्‌, स्वाकारस्य स्थापनारूपत्वात्‌, कारणतायाश्र 
द्रव्यरूपत्वात्‌, कायोपज्नस्थ च स्वस्य भावरूपत्वातू। यदि च घटनाम घटधमों न 
मवेत्तदा ततस्तत्संप्रत्ययो न स्यात्‌ , तस्य स्वाएथग्भूतसंबन्धनिमित्तकत्वा दिति स्व नामा 
त्मकमेष्टव्यम्‌ । साकारं च सबे मति-शब्द-घटादीनामाकारंबात्‌, नीलाकारसंस्थान- 
विशेषादीनामाका राणामनुभवसिद्धत्वात्‌ । द्रव्योत्मक च सब उत्फणविफणकुण्डलिताका- 
रसमन्वितसपंवत्‌ विकाररहितस्यथाविभावतिरोभावमात्रपरिणामस्य द्र॒व्यस्येब सर्वत्र सर्व 
दालुभवात्‌ । भीवात्मक॑ च्‌ सर्वे परापरकार्यक्षणसन्तानात्मकस्येब तस्पानुभवादिति 
चतुष्टयात्मकं जगद््‌ति नामादिनयसमुदयवादेंः । 


[ २. निःक्षेपाणां नयेषु योजना । ] 


६८, अथ नामादिनिक्षेपा नयेः सह योज्यन्ते । तत्र नामादिद्रय द्रव्यास्तिक 
नयस्येवाभिमतम्‌ , पयोयास्तिकनयस्य च भाव एवं। आच्स्य भेदो संग्रहच्यवहारो 
नेगमस्य यथाक्रमं सामान्यग्राहिणो विशेषग्राहिणश्र अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । ऋजुसूत्रा 
दयश्र चल्वारों द्वितीयस्य मेदा हइत्याचार्यसिद्धसेनमतानुसारेणाभिहित जिनभद्गग- 
णिक्षमाश्रमणपूज्यपाद 

नामाइतिय दव्वद्टिघस्प भावों अ पज्जवणयस्स । 
सगहववहारा पढमगरस सेसा उ हयरस्स || [७५] 
हत्यादिना विशेषावइयके । स्वमते तु नमस्कारनिक्षेपविचारस्थले- 

“आाव॑ चिय सदृदणया सेसा इचछन्ति सव्बणिक्खेजे” [ २८४० ] 


हति बचसा त्रयो5ठपि शब्दनयाः शुद्धत्वाद्भावमेवेच्छन्ति ऋजुसत्रादयरतु चत्वा- 
रश्चतुरोषपि निश्षेपानिच्छन्ति अविशुद्धत्वादित्युक्तम्‌ । कऋजुसत्रो नामभाव- 
निश्षेपावेबेच्छतीत्यन्ये; तत्र( तन्न ) ऋजुबत्रेण द्रव्याभ्युपगंमस्य सत्राभिहि 
तत्वातू, एथक्त्वाभ्युपगमख परं निषेधात्‌ । तथा च प्त्रम--“उज्जुसुअस्स 
एगे अणुवउस्ते आगभओ एगं दव्वावस्सथं, पुहत्त नेचछह खि?? [ अनुयो० 
सू० १४ ]। केंथं चाय॑ पिण्डावस्थायां सुवर्णादिद्रव्यमनाकारं भविष्यत्कुण्डलादि- 
पर्यायलक्षणमाषहेतुस्वेनाभ्युगच्छन्‌ विशिष्टेन्द्राधमिलापहेतुभूतां साकारामिन्द्रादिस्था 
पनां नेच्छेत्‌ ?, न हि दृष्टेडजुपपन्न॑ नामेति | किश्व, इन्द्रादिसउ्ल्ञामात्न तदथरहित- 
मिन्द्रादिशब्दवाच्ये वा नामेच्छन्‌ अय॑ भावकारणत्वाविशेषात्‌ . कुंतो नामस्थापने 





१-०भन्यन्ते च प्रब०-प्र०। शे विशेष/० गा० ५९ । दे तुलना-विशेषा० ६० | ४-०माकारत्वान्नी०- 
प्र० । ५ तुलना-विशेषा० गा० ६६-६८ । दै तुलना-विशेषा० गा० ६९-७१। ७ तुलना-विशेषा० गा० ७२, 
७३ । ८ तुलना-विशेषा« गा० २८४८ | ९ द्रग्याभ्युपपतस्य-सं० । १० तुलना-विशषा०» गा० २८४९ । 


40 


420 


५८ जैनतकेभाषा । 


नेच्छेत्‌ ! | प्रत्युत सुतरां तदस्युपगमों न्याय्यः | इन्द्रमूतिलक्षणद्रव्य-विशिष्टतदा- 
काररूपस्थापनयोरिन्द्रपयोयरूपे भावे तादात्म्यसंबन्धेनावस्थितत्वात्तत्र वाच्यवाचक- 
भावसंबन्धेन संबद्धान्नाप्नोल्पेक्षया सब्रिद्दिततरकारणत्वात्‌ । सद्ग्रहव्यवहारों स्थापना- 
बजास्रीज्षिक्षेपानिच्छत इति केचित्‌; तन्नानवर्ध यतः संग्रहिकोअंसंग्रेहिको3नपिंत मेदः परि- 

5 पूर्णो वा नेगमस्तावत्‌ स्थापनामिच्छतीत्यवश्यमम्थुपेयम््‌ , सद्जहृब्यवहारयोरन्यत्र 
द्रव्यार्थिक स्थापनाम्युपगमावजनात्‌ । तत्राध्पक्षे संग्रहे स्थापनाभ्युपगमग्रसडना;, 
संग्रहनयमतस्य संग्रहिकनेगममताविशेषात्‌ । द्वितीये व्यवहारे तदभ्युपगमप्रसदूगः, 
तन्‍्मतस्य व्यवहार्मतादविशेषात्‌ । ठृतीये च निरपेक्षयोः संग्रहव्यवहारयोः 
स्थापनाभ्युपगमोपपत्तावपि समुद्तियोः संपूर्णनेगमरूपत्वात्तद भ्युपगमस्य दुर्निवा रत्वम्‌, 

0 अविभागस्थाम्रैगमात्यत्पेक॑ तदेकेकमागग्रहणात्‌। किझ्च, सड्ग्रहब्यवहारयोनेंगमान्त मां - 
वात्स्थापनाभ्युपगमलक्षणं तन्‍्मतमपि तत्रान्तर्भूवमेव, उभयधर्मलक्षणरय विषयस्य 
प्रस्येकमप्रवेशेषपि स्थापनालक्षणस्येकधर्मस्य प्रवेशर्य ब्पपादत्वात्‌ , स्थापनासामान्यत- 
दिशेषाभ्युपगममात्रेणेव सड़्ग्रहव्यवहारयोमेंदोपपत्तेरिति यथागर्म भावनीयम्‌ । एेश्व 
नामादिनिक्षेपेजीवादयः पदाथों निश्षेप्याः । 


5 [ ३. जीवविषये निःक्षपा: । ] 


$९, तत्र यद्यपि यस्य जीवस्थाजीवस्य वा जीव इति नाम क्रियते स नाम- 

जीवः, देवतादिश्रतिमा च स्थापनाजीवः, ओपशमिकादिभावशाली च भावजीव इति 
जीवबिषय निश्षेपत्रय सम्भवति, न तु द्रव्यनिक्षेप: | अयय॑ हि तदा सम्भवेत्‌ , यद्यज्ीवः 
सब्नायत्यां जीवो5भविष्यत्‌ू, यथाउदेवः सन्नायत्यां देवो भविष्यत्‌(न्‌) द्रव्यदेव 
20 हति। न चेतदिष्ट सिद्धान्ते, यतो जीवत्वमनादिनिधनः पारिणामिको भाव इृष्यत 
इति | तथापि गुणप्योयवियुक्तत्वेन बुद्धथघा कल्पितोडनादिपारिणामिकभावयुक्तो 
द्रव्यजीव:, शूल्यो5य भड़ इति यावत्‌, सतां गुणपर्यायाणां बुद्धथापनयर्य कतुम- 
शक्यत्वात्‌ । न खल ज्ञानायतार्थपरिणतिः, किन्तु अर्थों यथा यथा विपरिणमते 
तथा तथा ज्ञान प्रादुरस्तीति । न चेव॑ं नामादिचतुष्टयस्य व्यापिताभद्भः, यतः 

$ ग्रायः सर्वेपदार्थेष्वन्येष्‌ तत्‌ सम्भवति । यद्यत्रैकस्मिन्न सम्भवति नेतावता भवत्य- 
व्यापितेति बृद्धा: । जीवशब्दार्थजवस्तत्रालुपयुक्तो द्रच्यजीब इत्यप्याहु: | अपरे तु वद- 
न्ति--अहमेव मलुष्यजीवो [द्रव्यजीबो]:मिधोतव्यः उत्तर देवजीवमप्रादुर्भूवमाश्रित्य 
अहं हि तस्योत्पित्सोदेंबजीवस्य कारण भवामि, यतश्राइमेव तेन देवजीवभावेन भवि- 
ध्यामि, अतोःहमधुना द्रव्यज्ञीय इति । एतत्कथितं तैमवति-पूर्वः पूर्वो जीवः 
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३. निःक्षेपपरिच्छेद: । २५९ 


परस्य परस्योत्पित्सो! कारणमिति। अस्मिश्र॒ पक्षे सिद्ध एवं भावजीबों भवति, 
नान्‍्य इति-एतदपि नानवद्यमिति तत्त्वार्थटीकाइतेः । 


$ १०, इद पुनरिहावधेय-इत्थ संसारिजीवे द्रव्यस्वेष्पि मावत्वाविरोधः, एक- 
वस्तुगतानां नामादीनां भावाविनाभूतत्वप्रतिपादनात्‌ | तदाह भाष्यकारः- 


“अहवा वसत्थूमिदाणं, नाम ठवणा य जो तयागारो | 5 
कारणया से दव्बं, कजावस्न तय भावों ॥१॥ [६० 


हति । केवलमबविशिष्टजीवापेक्षया द्रब्यजीवत्वव्यवहार एवं न स्थात्‌, मलुष्यादेद्दे- 
वत्वादिविशिष्टजीय प्रत्येव हेतुत्वादिति अधिक नेयरहस्यादों विवेचितमस्मामिः ॥ 


॥ इति महामहोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यमुख्यपण्डितभश्रीछाभघिजयगणिशिषध्यावतंस- 
पण्डितश्रीजीतबिजयगणिसतीशथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिशिष्येण पण्डितश्रीपढय- 0 
विजयगणिसोदरेण पण्डितयशोविजयगणिना बिरचितायां जैनतकेभाषायां 
निशक्षेपपरिच्छेद: संपूर्ण:, तत्संपूर्त्तों च संपूर्णय जनतकेभाषा ॥ 


॥ स्वस्तिश्रीश्रमणस डुघाय ॥ 


_&७25४००७). 


१ तत््वाथे« भा० बु० पूृ० ४८ । छह पृ० ८४। 





३० जैनतकंभाषा 


सूरिभ्रीविजयादिदेवसुगुरोः पद्टाम्बराह मंणौ, 
सूरिशभ्रीविजयादिसिंहसुगरा शाक्रासनं भेजुषि | 
तत्सेवा5प्रातिमप्रसादजनित श्रद्धा न शुद्धया कृत, 
ग्रन्धो5य वितनोतु कोविदकुले मोदं विनोद तथा ॥ १ ॥ 


5 यस्यासन गुरवो5नत्र जीतविज्ञयप्राज्ञा: प्रकृष्टाशया:, 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्व विद्याप्रदाः । 
प्रे्णां पस्प च सह पद्मविजयो जात: सुधी: सोदरः 
तेन न्यायविशारदेन रचिता स्तात्तकेमाषा मुदे ॥ २ ॥ 


तकेभाषामिमां कूत्वा मया यत्पुण्पमजितम्‌ । 
0 प्राप्नुयां लेन बिपुलां परमानन्द्सम्पद्म्‌ ॥ रे ॥ 


पूवे न्‍्यायविशार द्त्वविरुदं काइयां प्रद्स ब॒ुचेः 
न्यायाचायपदं ततः कूतशतपग्रन्थस्प यस्यापिंतम्‌ । 
शिष्यप्राथनया नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिशु: 
तक्त्व॑ किथ्विदिद यशोविजय इस्पारुयाभ्दाख्यातवान्‌ ॥ ४ ॥ 





१ दृश्यमानादशैधु दृइ्यते बृतमिदं एथगढ्कान्वितम्‌, तेनानुमीयतेडदों यदन्यप्रकरणदितत्कतृकादुपनीतं 
भवेत्केनापि, यद्वा अऋरणभन्थत्वेनास्थ शिष्यशिक्षानिमित्तकस्वक्रियाज्ञापनाय पृज्यपादैरेवेदं प्थरन्यस्त 
पश्चाऊवेत-मुं-टि० । ब० अतो चतुर्थप्य॑ नास्त्येव । 


जैनतर्कभाषाया: 


॥ तात्पयसड्ग्रहा वृत्तिः॥ 





न्यायविशारदं नवा यशोविजयवाम्िनम्‌ । 
तन्‍्यते तकंभाषाया इत्तिस्तात्पयेसडूअहा ॥ 


प्ृ० १. पं० ६. यद्यपि सन्‍्मतिटीकाकृता अभयदेवेन द्वितीयकाण्डप्रथमगाथाब्याख्यायां 
दर्शनस्यापि प्रामाण्यं स्पष्टमुक्तम्‌ , यद्यपि च स्वयं गन्थकारेणापि [पै० ७५, प॑० १०,] सामान्य- 
मात्रआहिणो नेश्वयिकावग्रहत्व॑ वदता दर्शनस्य मतिज्ञानोपयोगान्तर्गत्वनेव प्रामाण्यं सूचित 
भाति तथापि माणिक्यनन्दि-बादिदेवसूरिप्रशृतिमिजैंनतार्किकेः यत्‌ दशैनस्य प्रमाणकोटेबहिमाव- 
समथनं कृत तदमिग्रेत्य अन्थकृता अन्न दशनस्य प्रमाणारुक्ष्यत्वं मन्वानेन 'दर्शने5तिव्याप्ति- 
वारणाय' इत्याद्क्तम । 

ए० १. पं० ७. 'मीमांसकादीनाम्‌-कुमारिलप्रभृतयो हि ज्ञानमात्रस्य परोक्षत्वेन पर- 
प्रकाइयत्व॑ मन्‍्वानाः अथप्राकट्याख्येन तत्फलेनेव हेतुना तदनुमितिमज्नीकुवाणाः तस्य स्वप्रका- 
शत्व॑ निरस्यन्तीति ते परोक्षबुद्धिवादिनो5मिधीयन्ते । 

४० १. पं० ८. जैनमते हि सर्वस्यापि श्ञानस्य स्वपरप्रकाशत्वनियमात्‌ 'स्वपर'इति विशे 
षणाउभाव्रे5पि स्वपरव्यवसायित्वरूपस्य अभस्य सिद्धान्तबलेनेव लाभात्‌ 'स्वपर'इति विशेषणं 
कस्मात्‌ !, इत्याशझ्लां निवारयितुमुक्तम्‌-'स्वरूपविशेषणाथेम्‌' इत्यादि । तथा च नेदं विशेषणं 
किश्चिब्याव्तकतया लक्षणे निवेशितं येन व्यावृत्त्यभावप्रयुक्ता तह्दैयथ्योशझ्का स्यात्‌ । किन्तु स्वरूप- 
मात्रनिदर्शनतात्पर्यगैव तत्‌ तत्र निवेशितम्‌ | न च स्वरूपविशेषणे व्यावृत्तिलाभप्रत्याशा । विशे- 
प्यस्वरूपविषयकबोधजननरूपं त्त्फ्ं तु अत्रापि निबाधमिति नेतस्य विशेषणस्य वैयथ्याशड्ा । 

प्० १. पं० ९. “ननु यद्ेवम्‌-प्रस्तुतस्य शह्लासमाधानगन्थस्य मूल स्याद्ादरलाकरे 
[ पृ० ५२. ] इत्थं इश्यते- 

“ज्ञानस्याअ्थ प्रमाणत्वे फलत्व कस्य कथ्यते १। 
स्वाथेसंवित्तिरस्त्येत ननु किन्न विलोक्यते १॥ 
स्यात्फर्ल स्वाथसंवित्तियंदि नाम तदा कथम्‌ | 
स्वपरव्यवसायित्व॑ प्रमाणे घटनामियात्‌ १॥ 


छा 


46 


20 


झ्२्‌ जअैनतकभाषाया: [ पृ० १. प॑० ११- 


उच्चते- 
स्पादमेदात्‌ प्रमाणस्य स्वाथेब्यवसितेः फलात्‌ ! 
नैव ते सर्वथा कश्रिद्‌ दृषणक्षण ईह्ष्यते ॥” 


४० १, पं० ११. 'स्वव्यवसायित्वात्‌'-ननु देवसूरिकृतं 'स्वपर!इत्यादिसूत्र तदीयां 


5 च रतनाकरव्याख्यामवरूम्ब्य प्रमाणस्य फू दर्शयता श्रीमता उपाध्यायेन 'स्वार्थव्यवसितेरेव 
फलत्वात्‌ इत्युक्तम; अस्य च उत्तसूत्र-तदीयव्याख्यानुसारी स्वपरव्यवसितिरेवाथ: फलत्वेन 
पर्येवस्यति । तथा च अत्रत्यः स्वमात्रव्यवसितेः फलल्वप्रदशनपरः आशइ्ञग्रन्थ: कथ सक्नच्छेत !, 
यतो हि “स्वपरव्यवसायि' इत्यादिसूत्रव्याख्यायां अग्रेतने व 'स्वपरव्यसितिक्रियारुपाञज्ञान- 
निवृत्त्यास्यं फल तु' इत्यादिसूत्रे [प्र. न. ६. १६] स्वयं देवसूरिणा स्वपरव्यवसितेरेव फलत्वस्य 
प्रतिपादनात्‌ । किश्च, प्रमाणफलत्वरूपविषयको जैनतर्कसिद्धान्तो5पि इंदानीं याव्निविवाद 
स्वपरपकाशयोरिव फलतल्वं प्रतिपादयन्‌ सत्र दृश्यते इति ते सिद्धान्तमपि ग्रस्तुतशक्लाग्रन्थः कर्थ 
न बाघेत इति चेतू; अवधेहि; यद्यपि स्वपरव्यवसितेरेव प्रमाणफलत्व॑ निर्विवा्द जैनतर्कसम्मत 
तथापि अन्न ग्रन्थकृृता विज्ञानवादीयबौद्धपरम्परायां लब्धप्रतिष्ठ: स्वमात्रसंवेदनम्य प्रमाण- 
फलल्वसिद्धान्तः, इदानीं यावत्‌ जैनतर्कपरम्परायां अलब्धप्रतिष्ठोईपि औचित्य॑ समीक्ष्य सन्नि- 
वेशित: | तथा च अन्थकत्तुस्तापयंमत्र इत्थ भाति- यद्यपि ज्ञानं स्वं परं चोभय प्रकाशयति 
तथापि तदीय॑ स्वमात्रप्रकाशनं फलकोटौ निपतति । स्वमात्रप्रकाशनस्य फलत्वोक्तावपि वस्तुत 
शानात्मकस्वप्रकाशनस्य “विषयनिरूप्य हि ज्ञानम्‌ , ज्ञानवित्तिवेधो विषयः” [मुक्ता० का० ११६.] 
इति सिद्धान्तानुसारेण स्वविषयविषयकत्वान्यथानुपपत्त्या परप्रकाशनगर्मितत्वमपि पर्यवस्यति 
इति परव्यवसितेः अथादेव लूम्यत्वेन गौरवादेव स्वपरोभयव्यवसिते: साक्षात्‌ फलत्वेनाभिधान 
20 ग्रन्थक्ृता नाहतम्‌। प्रमाणफलयोरमभेदपक्ष समाभित्य च प्रमाणस्य स्वपरव्यवसायित्वोक्तिः फलस्य 
चर स्वपरव्यवसितित्वोक्ति: सक्मिता । अन्थकतुरयममिप्रायः अप्रेतनेन 'ज्ञानाभावनिषृत्तिस्वथ- 
ज्ञातताव्यवहारनिबन्धनस्वव्यवसितिपर्यत्रसितिव सामान्यतः फछमिति द्वृष्टव्यम्‌! [ पृ० ११. पं० 
२६ ] इति ग्रन्थेनापि स्फुटीमवति । 

४० १. पं० १६. 'ततो5५-श्रीमता विद्यानन्देन स्वकीयस्य शक्तिकरणत्वपक्षस्थ 
तातय प्रस्तुतपद्चव्याख्यायामित्थे प्रकटीकृतम--“नहि अन्तरज्जबहिरज्ञा्थप्रहणरूपात्मनो ज्ञान- 
शक्ति: करणत्वेन कथश्विन्निर्दिश्यमाना विरुध्यते, सर्वथा शक्तितद्वतोर्भेदस्थ प्रतिहननात्‌ । ननु 
च ज्ञानशक्तियदि प्रत्यक्षा तदा सकल्पदार्थशक्ते: प्रत्यक्ष्वप्रसज्ञात्‌ अनुमेयल्वविरोष: । यदि 
पुनरप्त्यक्षा ज्ञानशक्तिस्‍्तदा तस्या: करणज्ञानत्वे प्राभाकरमतसिद्धि:, तत्र करणज्ञानस्य परोक्षत्व- 
व्यवस्थितेः फलज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वोपगमात्‌ । ततः प्रत्यक्षकरणज्ञानमिच्छतां न तच्छक्तिरूप- 
30 मेषितव्यं स्थाह्मदिमिः इति चेत्‌; तदनुपपत्नम्‌; एकान्ततोडस्मदादि म्त्यक्षत्वस्थ करणज्ञाने 

अन्यत्र वा वस्तुनि अतीतिविरुद्धत्वेनानभ्युपगमात्‌ । द्रव्याथतो हि ज्ञान अस्मदादेः प्रत्यक्षम्‌, 

प्रतिक्षणपरिणामशक्त्यादिपर्यायाथेतस्तु न प्रत्यक्षम्‌ । तत्र स्वार्थव्यसायात्मकं ज्ञानं स्वसं- 


॥ 


प् 


] 


पा 


2 


गा 


पृ७ २. प० १५. ] तात्पयसब्पद्दा वृक्ति: । ३३ 


ब्रिदित फू प्रमाणामिल्ल वदतां करणज्ञानं प्रमाणं कथमग्रत्यक्ष नाम !। न च येनैव रूपेण तत्म- 
माण तेनैव फ्लू येन विरोधः । कि तहिं !। साधकतमत्वेन प्रमाणं साध्यत्वेन फलम्‌ | साधक- 
तमत्व॑ तु॒परिच्छेदनशक्तिरिति प्रत्यक्षफलज्ञानात्मकत्वात्‌ प्रत्यक्ष शक्तिरूपेण परोक्षम्‌ । ततः 
स्यात्‌ प्रत्यक्ष स्थादप्रत्यक्षम्‌ इत्यनेकान्तसिद्धिः । यदा तु प्रमाणाद्धिल फर्ू हानोपादानोपेक्षाज्ञान- 
लक्षण तदा स्वार्थव्यवसायात्मक करणसाधन ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्धमेवेति न परमतप्रवेशः तच्छ- 
क्तेरपि सूक्ष्मायाः परोक्षत्वात्‌ । तदेतेन से कत्नोदिकारकत्वेन परिणतं वस्तु कस्यचित्‌ प्रत्यक्ष 
परोक्ष च कत्रोदिशक्तिरूपतयोक्त प्रत्येयन्‌ | ततो ज्ञानशक्तिरपि च करणत्वेन निर्दिष्ट न 
स्वागमेन युकत्या च विरुद्धा इति सूक्तम्‌ ।? -तत्त्वार्थ्ोकवा० ० ६०. 

विद्यानन्दीयं मं पराकतुकामेन श्रीमता देवसूरिणा तदीयपक्षोपन्यासपुर:सरमित्थं निराकरण 





कृतम्‌-“केचित्त-ततो3थैग्रहणाकारा “““” इति परमार्थतो भावेन्द्रियस्थैव अथग्रहणशक्तिलक्षणस्य 


साधकतमतया करणताध्यवसायादिति च ब्रुवाणा रूब्धीन्द्रियं प्रमाण समग्रिरन्त; तन्न समगंस्त; 
उपयोगात्मना करणेन लब्धेः फले व्यवधानात्‌, सन्निकर्षादिवदुपचारत एवं प्रमाणतोपपत्ते: । 

अथं न जैनानामेकान्तेन किश्वित्‌ प्रत्यक्षमप्रत्यक्ष वा, तदिह द्रव्याथेतः प्रत्यक्षा ज्ञानशक्ति: पर्यो- 
यार्यतस्तु परोक्षा । अयमर्थ:-स्वपरपरिच्छित्तिरूपत्‌ फलात्‌ कथश्विदश्थग्मूते आत्मनि परिच्छिन्ने 
तथाभूता तज्जननशक्तिरपि परिच्छिन्नेवेति । नन्वेब॑ आत्मवर्त्तिनामतीतानागतवर्तमानपर्याया- 
णामशेबाणामपि द्रव्याथतः प्रत्यक्षत्वात्‌ यथा ज्ञान स्वसंविदितं एवं तेअपि स्वसंविदिताः किन्न 
स्युः !। किश्च, यदि द्रव्याथतः प्रत्यक्षत्वात्‌ स्वसंविदिता ज्ञानशक्तिः तदा5हं घटज्ञानेन घ्ट 
जानामि इति करणोडिखो न स्थात्‌ । नहि कलशसमाकलनवेलायां द्वव्याथतः प्रत्यक्षत्वेडपि प्रति- 
क्षणपरिणामिनामतीतानागतानां च कुशूछकपालादीनामुल्ेखो5स्ति |? :त्मा. र. ४० ५२ 

प्ृ० २. पं० १०. यतो व्युत्पत्ति'-“अक्षाश्रितत्व॑च॒ व्युत्पत्तिनिमित्त शब्दस्य, न तु 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तु अक्षाश्रितत्वेनिकार्थंसमवेतमथसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। ततश्व यत्किश्विदर्थस्य साक्षात्कारि ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमुच्यते | यदि लक्षाश्रितवमेव 
प्रवृत्तिनिमित्त स्थादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षम॒च्येत न मानसादि । यथा गच्छतीति गौरिति गमन- 
क्रियायां व्युत्पादितोडपि गोशब्दो गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवेत गोत्व॑ प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति 
तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धों भवति |? -न्यायबि० टी० १. ३.। सा. र. 
पू० २६०. 

प्ृ० २. पं० ११, 'स्पष्टता- 

“अनुमानादतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ | 
तदैशधं मर्त बुद्धेरवैशधमतः परम्‌ ॥ “उंषीय० १. ४. 

प्रृू० २. पं० १५. तद्भीन्द्रिया-“इदमुक्त भवति-अपौद्गलिकत्वादमूर्त्तों जीवः पौद्ललि- 
कलत्वात्‌ तु मृत्तीनि द्रव्येन्द्रियमनांसि, अमूर्साच मूत्ते प्रथग्मूतम्‌, ततस्तेभ्यः पौद्लिकेन्द्रिय-मनो- 
भ्यो यन्मतिश्रतलक्षणं ज्ञानमुपजायते तदू धूमादेरम्न्यादि ज्ञानवत्‌ परनिमित्तल्वातू परोक्षम्‌ ।” 
“विश्लेषा० जु० गा० ९०, 
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श्ष्ट जैनतकभाषाया: [ प्ृ० २. पं० १७- 


पृ० २. पं० १७, 'किश, असिद्ध-/अयोग:-यदिन्द्रियमनोनिमित्त ज्ञान तत्‌ परोक्षम्‌, 
संशयविपयेयानध्यवसायानां तत्र सम्भवात्‌, इन्द्रियमनोनिमित्ताउसिद्धा3नेकान्तिकविरुद्धानुमाना भा- 
सबत्‌ इति प्रथमः प्रयोग: । यदिन्द्रियमनोनिमित्त ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌, तत्र निश्चयसम्भवात्‌ , 
धूमादेरग्न्याथनुमानवत्‌ इति द्वितीय: । ननु निश्चयसम्भवरुक्षणे हेतुः अवध्यादिष्वपि वत्तत 
हत्यनैकान्तिक इति चेत्‌; नेवम्‌; अमिप्रायापरिज्ञानात्‌; सद्लेतस्मरणादिपूर्वको हि निश्चयोत्र 
विवक्षित:; ताइशश्वाय अवध्यादिषु नास्ति ज्ञानविशेषलात्तिषाम्‌ इत्यदोष; |?- विशेषा० ब्‌० गा० ६३. 

पृ० २. प॑० २१. यद्यपि इन्द्रियज-“इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तानि मानसबलाधानसहि- 
तानि प्राधान्येन निबन्धनमस्य इति इन्द्रियनिबन्धनस्‌ |? -स्या० र. छ० ३४४. 

प० २. ५० २३. श्रतानुसारित्व/-“श्रयते इति श्रुतं द्वव्यश्रुतरूपं शब्द इत्यथः, स च 
संक्ेतविषयपरोपदेशरूप: श्रतप्रन्थाम्मकश्वेद गृह्यते तदनुसारेणैव यदुत्यचते तत्‌ श्रुतज्ञानम्‌ 
नान्यत्‌ । इृदमुक्त भव॒ति-सक्लेतकालप्रवृत्त श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनं वा घटादिशब्दमनुरुत्य वाच्य- 
वाचकभावेन संयोज्य 'घटो घट: इत्यन्तडजल्पाद्याकारमन्तःशब्दोल्लेखान्वितमिन्द्रियादिनिमितं 
यज्ज्ञानमुदेति तत्‌ श्रतज्ञानमिति । शेषम्‌ इन्द्रियमनोनिमित्तम्‌ अश्रतानुसारेण यदवग्रहादिज्ञानं 
तत्‌ मतिज्ञानम्‌ इत्यथेः |” -विशेषा« ब्ृ० गा० १०० 

प्० २. पं० २०. “नन्वेबम्‌-“अन्राह कश्वित्‌ू-ननु यदि शब्दोडेखसहितं श्रतज्ञानमिष्यते 
शेष॑ तु मतिज्ञानं तदा वक्ष्यमाणस्वरूप: अवग्नह एवं मतिज्ञानं स्थात्‌ न पुनः ईहापायादयः तेषां 
शब्दोलेखसहित्वात्‌, मतिज्ञानमेदत्वेन चैते प्रसिद्धा:, तत्कथं श्रुतज्ञानलक्षणम्य नातिव्यात्तिदोष: ? । 
अपरध्च, अड्गानड्रा्रविष्टादिषु “अक्खरसन्नी सम्म॑ साईये खल सपज्जवसियं च! [आव. नि. १५) 
इत्यादिषु च श्रुतभेदेषु मतिज्ञानभेदस्वरूपाणामवग्नहेहादीनां सद्भावात्‌ सर्वेस्थापि तस्थ मति- 
शानत्वप्रसज्ञात्‌ मतिज्ञानमेदानां चेहापायादीनां सामिलापत्वेन श्रुतज्ञानत्प्राप्ते: उभयलक्षणसब्डी- 
णैतादोषश्व स्थात्‌ । तदयुक्तम्‌; यत्तो यद्यपीहादयः सामिलापाः तथापि न तेपां श्रुतरूपता, 
श्रुतानुसारिण एवं सामिलापज्ञानस्य श्रुत्॒वात्‌ । अथ भवग्महादयः श्रुतनिश्रिता एव सिद्धान्ते 
प्रोक्ताः युक्तितोडपि चेहादिषु शब्दामिरापः सद्लेतकालाद्याकर्णितशब्दानुसरणमन्तरेण न सक्न- 
च्छते, अतः कर्थ न तेषां श्रुतानुसारित्वम्‌ ? । तदयुक्तम्‌ ; पूर्व श्रुतपरिकर्मितमर्तेरेबेते समुपजायन्त 
इति श्रुतनिश्रिता उच्यन्ते, न पुनव्यवहारकाले श्रतानुसारित्वमेतेष्वस्ति | सक्लेतकालाब्ाकर्णित- 
शब्दपरिकर्मितबुद्दीनां व्यवहारकाले तदनुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरम्परापूर्वकविविधवचन- 
प्रवृत्तिदशनात्‌। न हि पूर्वप्रवृत्तसद्षेता: अधीतश्र॒त्रन्थाश्व व्यवहारकाले प्रतिविकल्पन्ते - 'एत- 
च्छब्दवाच्यत्वेनेतत्‌ पूव मया5वगतम्‌” इत्येवंरूपं सक्लेतम्‌, तथा, “अमुकस्मिन्‌ अन्ये एत- 
दित्थममिहितम्‌! इत्येवं श्रुतप्रन्थ चानुसरन्तो दृश्यन्ते, अभ्यास पाटववशात्‌ तदनुसरणमन्तरेणाप्य- 
नवरते विकल्पभाषणप्रवृत्ते: | यत्र तु श्रुतानुसारित्वं तत्र श्रतरूपताउत्मामिरपि न निषिध्यते। 
तस्मात्‌ श्रुतानुसारित्वाभावेन श्रुतत्वाभावादीहापायधारणानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वात्‌ न मति- 
शानकक्षणस्याव्याप्तिदोष:, श्रतरूपतायाश्व श्रुतानुसारिष्वेव सामिलापज्ञानविशेषेषु भावान्न श्रत- 
ज्ञानलक्षणस्यातिव्यात्तिकृतो दोष: | अपरं च, अज्ञानइप्रविष्टादिश्र॒तमेदेषु॒ मतिपूर्वमेव श्रतमिति 


प्ृ० ३. प० ८- ] तात्पयेसइय्रदा वृत्ति:। ३५ 


वरक्ष्ममाणवचनात्‌ , प्रथम शब्दाब्बग्रहणकाले अवग्रहदयः समुपजायन्ते । एते च अश्वतानु- 
सारित्वात्‌ मतिज्ञानम्‌ । यस्तु तेष्वज्ञानब्रप्रविष्टश्नतमेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविशेषः स श्रुतशञानम्‌ । 
ततश्व अज्ञानब्मप्रविष्टादिश्रुतमेदानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वाभावात्‌, ईहादिषु च मतिमेदेषु श्रुता- 
नुसारित्वाभावेन श्रुतशानलवासम्भवात्‌ नोभयरक्षणसझ्लीणतादोषोप्युपपद्चत इति सर्व सुस्थम्‌ । 
तस्मादवग्रहपेक्षया अनभिलापत्वात्‌ ईहाद्रपेक्षया तु सामिलापत्वात्‌ साभिलापानभिलाप॑ मतिज्ञा- 
नम्‌ , अश्रुतानुसारि च, सक्लेतकालप्रवृत्तस्थ श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकाले अन- 
नुसरणात्‌ । श्रुतज्ञानं तु सामिलापमेव श्रुतानुसार्येव च, सद्लेतकालप्रबृत्तस्य श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनो 
वा श्रुतस्य व्यवहारकाले अवश्यमनुसरणात्‌ इति स्थितम्‌ |”? -विशेषा० बृ० गा० १००. 

पु० ३. पं० ३. “व्यज्यते'-“तत्र कदम्बकुसुमगोलका55कारमांसखण्डादिरूपाया अन्त- 
निर्वेत्ते: शब्दादिविषयपरिच्छेदहेतु: य शक्तिविशेषः, स उपकरणेन्द्रियम्‌, शब्दादिश्च क्रोत्रा- 
दीन्रियाणां विषयः । आदिशब्दाद्‌ रसगन्धस्पशपरिग्रह: तद्भावेन परिणतानि च तानि भाषा- 
वर्गणादिसम्बन्धीनि द्रव्याणि च शब्दादिपरिणतद्वब्याणि । उपकरणेन्द्रियं च शब्दादिपरिणत- 
द्रव्याणि च, तेषां परस्परं सम्बन्ध उपकरणेन्द्रियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धः - एप तावदू व्यज्ञन- 
मुच्यते | अपरल्च, इन्द्रियेणापि अअस्य व्यज्यमानत्वात्‌ तदपि व्यब्जनमुच्यते। तथा, शब्दादि- 
परिणतद्रत्यनिकुरम्बमपि व्यज्यमानत्वात्‌ व्यम्जनमभिधीयते इति । एवमुपलक्षणव्याख्यानात्‌ 
त्रितयमपि यथोक्त व्यअ्जनमवगन्तव्यम्‌ । ततश्व इन्द्रियलक्षणेन व्यञ्जनेन शब्दादिपरिणतद्रव्य- 
सम्बन्धस्वरूपस्य व्यञ्जनस्यावग्रहों व्यञ्जनावग्रह:, अथवा तेनेव व्यम्जनेन शब्दादिपरिणत- 
द्रव्यात्मकानां व्यब्जनानामवग्रहों व्यज्जनावग्रह इति । उभयत्रापि एकस्य व्यब्जनशब्दस्थ छोप॑ 
कृत्वा समास: ।? -विशेषा० बूं० गा० १९४. 

प्रृ० ३. पं० ६. अथ अज्ञानम-“स व्यज्लनावग्रहोञ्ञानं-ज्ञानं न भवति, यथा हि 
बधिरादीनामुपकरणेन्द्रियस्य शब्दादिविषयद्र॒व्ये: सह सम्बन्धकाले न किमपि ज्ञानमनुमूयते, 
अननुभूयमानत्वाच्च तन्नास्ति, तथेहापीति भावः । अन्नोत्तरमाह-यस्य ज्ञानस्यान्ते तज्जेयवस्तू- 
पादानात्‌ तत एवं ज्ञानमुपजायते तज्ज्ञानं दृष्टमभ, यथार्थावअहफपयन्ते तज्जेयवस्तृपादानत इहा- 
सद्भावादथोवग्रहो ज्ञानम्‌, जायते च व्यज्ञनावग्रहस्य पय्यन्ते तज्शेयवस्तृपादानात्‌ तत एवाथोव- 
अहशानम्‌, तस्माद्‌ व्यज्ञनावश्हों शानस्‌ |”! “विशेषा» बृ० गा० १९७. 

प्ृ० ३. पं० ८. “तदेव व्यश्वनावग्रहे यद्यपि ज्ञानं नानुभूथते तथापि ज्ञानकारणत्वादसौ 
ज्ञानम्‌ , इत्येवं व्यज्ञनावग्रहे शानाभावमभ्युपगम्योक्तम्‌ । साम्परतं ज्ञानाभावोडपि तत्नासिद्ध एवेति 
दर्शयज्नाह ”--तत्काले5पि-“तस्य व्यञ्ञनसम्बन्धस्य कालेपि तत्नानुपहतेन्द्रियसम्बन्धिनि व्यज्ञ- 
. नावग्नहे ज्ञानमस्ति केवर एकतेजोंउवयवप्रकाशवत्‌ तनु-अतीवाह््पमिति; अतोड्य्यक्त स्व- 
'संवेदनेनापि न व्यज्यते । बधिरादीनां पुनः स व्यज्नावग्रहों ज्ञान न भवतीत्यत्राविप्रति- 
पत्तिरेव, अव्यक्तस्थापि च ज्ञानस्थामावात्‌ |? -विशेषा० बृ० गा० १९६, 

“परः सासूयमाह-ननु कर्थ ज्ञानम्‌, अव्यक्त च इत्युच्यते !, तमःप्रकाशाबमिधानवदू 
विरुद्धत्वाद्‌ नेदं वक्तुं युज्यतें इति भावः। अश्नोत्तरम-सुप्तमत्तमू््छितादीनां सूक्ष्मबोधवंदव्यक्तं 


5 


420 


45 


१६ जैनतकंभाषायाः [ ध० ३. पं० १५- 


न्ञनमुच्यते इति न दोष: । सुप्तादयः स्ववमपि तदात्मीयविज्ञानं नावबुध्यन्ते-न संवेदयन्ति, 
अतिसूक्ष्मत्वात्‌ |? -विशेषा० बृ० गा* १९७. 
ध्तहिं तत्‌ तेषामस्तीति एतत्‌ कर्थ रक्ष्यते !, इत्याह-सुप्तादयो5पि हि स्वप्रायमानाथव- 
स्थायां केचित्‌ किमपि भाषमाणा दृह्यन्ते, शब्दिताश्वौधतो वा्च प्रयच्छन्ति, सड्ोच-विकोचा- 
5 उक्नमब्न-जुम्मित-कूजित-कण्डूयनादिचेष्टाश्व कुवेन्ति, न च तासस्‍्ते तदा वेदयन्ते, नापि च 
प्रबुद्धाः स्मरन्ति । तर्ि कर्थ तच्ेष्टाभ्यस्तेषां ज्ञानमस्ति इति रुक्ष्यते ! | यस्‍्मात्कारणात्‌ ना- 
अमतिपूर्वास्ता वचनादिचेष्टा विबन्ते, किन्तु मतिपूर्विका एवं, अन्यथा काष्टादीनामपि तठमसज्ञत्‌” 
“विशेषा० बृ० ग० १९८, 
प्ृ० ३. पं० १२. 'स च नयन-“इदमुक्तं भवति-विषयस्य, हन्द्वियस्य च यः परस्पर 
]0 सम्बन्ध: प्रथममुपश्ेषमात्रम , तव्यझ्ञनावग्रहस्य विषयः | स च विषयेण सहोपछ्ेष: प्राप्यकारि- 
प्वेब स्पर्शन-रसन-प्राण-श्रोत्नलक्षणेषु चतुरिन्द्रियिषु भवति, न तु नयनमनसोः । अतस्ते वर्ज- 
यित्वा शेषस्पशनादीन्द्रियचतुष्टयमेदाचतुर्विष एव, व्यज्ञनावग्रहो भवति । 


कुतः पुनरेतान्येव प्राप्पकारीणि ?, इत्याह-उपधातश्रानुप्रहश्लोपघातानुगअहौ तयोदेर्शनात्‌- 
'कर्कशकम्बलादिस्पर्शने तवकक्षणनादुपघातदशनात्‌ , चन्दनाज्ननाहंसतूलादिस्पर्शने तु शैत्याबनुगरह- 
]5 दर्शवात्‌। नयनस्य तु निशितकरपत्र-सेल-भलादिवीक्षणेडपि पाटनायुपघातानवलोकनात्‌ , चन्दना- 
गुरुकर्पूराधवलोकने5पि शैत्याश्वनुप्रहाननुभवात्‌ ; मनसस्तु वह्रादिचिन्तनेषि दाह्मद्पघातादर्श- 
नात्‌ , जलचन्दनादिचिन्तायामपि च पिपासोपशमादथनुग्रहासम्मवात्च |? -विशेषा० बृ० गा० २०४. 


पृ० ३.प० १४, 'रविचन्द्र'-“अथ परो हेतोरसिद्धतामुद्भावयन्नाह - जलू-घ्ृत-नीलवसन- 
बनस्पतीन्दुमण्डलावलोकनेन नयनस्य परमाश्रासलक्षणो5नुमहः समीक्ष्यतते; सूर-सितभित्त्यादि- 
20 देने तु जलविगलनादिरूप उपधातः सन्दश्यते |!” -विशेषा० बृ० २०५९. 


४० ३. पं० १४, “न; प्रथमाव-“ नेतदेवम्‌-अभिप्रायाउपरिज्ञानातू , यतः प्रथमत एवं 
विषयपरिच्छेदमात्रकालेअनुग्रहोषधातशुन्यता हेतुत्वेनोक्ता, पश्चात. चिरमवछोकयतः प्रतिपत्तुः 
प्रापेन रविकरादिना, चन्द्रमरीचि-नीलादिना वा मूर्त्तिमता निसगेत एवं केनाप्युपधातकेन, 
अनुआहकेण च विषयेणोपधातानुग्रहौ भवेतामपि इति |? -विशेषा० बृ० २११, 


25. “नहिं वयमेतद्‌ ब्रमो यदुत चक्षुप: कुत्तोडपि वस्तुनः सकाशात्‌ कदाचित्‌ सर्वभेव अनु- 
ग्रहोपघातौ न भवतः । ततो रविकरादिना दाहाद्यात्मकेन उपघातवस्तुना परिच्छेदानन्तरं पश्चा- 
खिरमवलोकयत:ः प्रतिपत्तु: चक्षुः प्राप्प-समासाथ स्पर्शनेन्द्रियमिव दक्षेत्र तथा यत्‌ स्वरूपेणैव 
सौम्यं शीतरू शीतरश्मि वा जलघृतचन्द्रादिकं वस्तु तस्मिंश्विरमवलोकिते उपधाताभावादनुग्रह- 
मिव मन्येत चक्षुः को दोष: ! |”? -विशेषा० 4० गरा० २१०. 


30. ४० ३.प० १७. 'मृतनष्टौ-“यः शोकायतिशयात्‌ देहापचयरूपः, आत्तोदिध्यानातिशयाद्‌ 
ह॒द्रागादिस्वरूपश्रोषधात:, यश्व पुत्रजन्माथमीष्टप्राप्िचिन्तासमुद्धृतहर्षा दिरनुमह :, स जीवस्य_भव- 


थ्रृ० ३. पं० २४. ] तात्पयेसबमह्य वृत्ति: । ३७ 


ज्ञपि चिन्त्यमानविषयात्‌ मनसः किल परो मन्यते, तस्य जीवात्‌ कथश्विदव्यतिरिक्तत्वात्‌। ततश्ेव 
मनसो5नुग्रहोषधातयुक्तत्वात्‌ तच्छून्यललक्षणो देतुरसिद्धः ।”” -विशेषा० बृ० गा० २१९. 

“तुदेतत्सवे परस्याअसम्बद्धभाषितमिवेति दर्शयज्ञाह-मनस्त्वपरिणतानिष्टपुद्वलनिचयरूप॑ 
द्रृग्यमनः अनिष्टचिन्ताप्रवर्ननेन जीवस्य देहदौरल्याग्यापत्त्या हन्निरुद्धवायुवद्‌ उपधातं जनयति, 
तदेव च शुभपुद्धलूपिण्डरूप तस्यानुकूलबिन्ताजनकत्वेन हर्षाथमिनिषृत्त्या मेषजवदनुग्रह विधत्त 
इति। अतो जीवस्थैतौ अनुग्रहोषघातौ द्रव्यमनः करोति ।”? -विशेषा० बृ० गा० २२०. 

प्ृ० ३. पं० २०. 'ननु यदि-“ननु जाग्रदवस्थायां मा भृंदू मनसो विषयप्राप्ति:, स्वापा- 
वस्थायां तु भवत्वसौ अनुभवसिद्धत्वात्‌, तथाहि “अमुत्र मेरशिखरादिगतजिनायतनादौ मदीयं 
मनोगतम्‌” इति सुप्तैः स्वभ्रेडनुभूयत एवं इत्याशड्क्य स्वम्ेडपि मनसः प्राप्यकारितामपाकर्तुमाह-- 
इह 'मदीय मनो3मुत्र गतम्‌” इत्यादिरूपो यः सुप्तैरपलम्यते स्वम्न, स यथोपलभ्यते न 0 
, तथारूप एवं, तदुपलब्धस्थ मनोमेरुगमनादिकस्याथेस्यासत्यत्वात्‌ू । कथम्‌ ?। यथा कदा- 
चिदात्मीयं मनः स्वम्े मेवोदौ गत कश्चित्‌ पश्यति, तथा को5डपि शरीरमात्मानमपि 
नन्दनतरुकुसुमावचयादि कुवैन्त तद्त पश्यति, न॒च तत्‌ तथैव, इृह स्थितेः सुप्तस्य तस्या- 
अत्रेव दशनात , द्वयोश्वात्मनोर॒सम्भवात्‌ , कुसुमपरिमलाद्यध्वजनितपरिश्रमायनुग्रहोषघाताभावाच्र । 
“विशेषा० बृ० गा ०२९४. 5 

पृ० ३. पं० २३. “ननु स्वप्नान|-“अन्र विबुद्धस्य सतस्तद्वतानुप्रहोपघातानुपलम्भादि- 
त्यम्य हेतोरसिद्धतोद्भावनाथं परः प्राह-इह कस्यचित्पुरुपस्थ स्वम्नोपलम्भानन्तरं विबुद्धस्य 
सतः स्फुट दृश्यन्ते हर्षविषादादयः । तत्र- 


'स्वम्े दृष्टो मयाद्य त्रिशुवनमहितः पाश्चनाथः शिश्षत्वे 
द्वात्रिग्नद्लिः सुरेन्द्रेहमहमिकया स्नाप्यमानः सुमेरौ। 20 
तस्माद्‌ मत्तो5पि धन्य नयनयुगमिद येन साक्षात्‌ स दृष्टो 
द्रशटग्यो यो महीयान्‌ परिहरति भय देहिनां संस्मृतो5पि ॥ 
इत्यादिस्वमानुभूतसुखरागलिक्क हर्ष:, तथा- 
प्राकारत्रयतुड्रतोरणमणिप्रेड्खतृप्र भाव्याहताः 
नश्टः क्ापि रवेः करा द्वुततरं यस्यां प्रचण्डा अपि। 25 
तां त्रेलोक्यगुरोः सुरेश्वरवतीमास्थायिकामेदिनीं 
हा | यावत्‌ प्रविशामि तावदधमा निद्रा क्षय में गता ॥॥' 


हत्यादिकः स्वम्ानुभूतदुःखद्वेपलिकनं विषाद: इति बिबुद्धस्यानुग्रहोपधातानुपलम्भात्‌ इत्यसिद्धो 
हेतु: ।”” -विशेषा० बृ० गा० २२६. 


पृ० ३. पं० २४. “दृश्येताम “अन्रोत्तमाह-स्वमे सुखानुभवादिविषयं विज्ञानं स्व्॑न- 30 
विज्ञानं तस्मादुयध्माना हषेविषादादयों न विरुद्धयन्ते -न तान्‌ वर्य निवारयामः जाग्रदवस्था- 
विज्ञानहर्षादिवत्‌ , तथाहि-हृश्यन्ते जाग्रद॒वस्थायां केचित्‌ स्व[य!मुस्मेक्षितसुखानुभवादिज्ञानादू 


छा 


इ्दट जैनतकंभाषाया: [ पू० ३. पं ० २६- 


हृष्यन्तः, ट्विषन्तों वा, ततश्ष दृष्टश्य निषेद्धुमशक्यत्वात्‌ स्वमविज्ञानादपि नेतत्निविध ब्रूमः । 
तर्हिं किमुच्यते भवद्धिः | क्रिया - भोजनादिका तस्याः फलं तृप्त्यादिकं तत्युनः स्वम्नविज्ञानाद्‌ 
नास्तव्येव, इति ब्रूमः । यदि ब्ेतत्‌ तृप्त्यादिक भोजनादिक्रियाफर्ू स्वप्नविज्ञानादू ' भवेत्‌ 
तदा विषयप्राप्तिरपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येत, न चैतदस्ति, तथोपलूम्भस्थैवाभावात्‌ ।” 


5 -बिशेषा० बृ० गा. २०७ 


40 


38 


20 


80 


प्ृ० ३. पं० २६. 'क्रियाफलमपि स्वप्रे-“क्रियाफलं जाप्रदवस्थायामपि परो दर्शयज्ञाह - 
यत्र व्यज्ञन(शुक्रविसगः तत्र योषित्संगमेनापि भवितव्यम्‌ , यथा वासभवनादौ, तथा च स्वमे, ततो- 
अत्रापि योषित्माप्त्या भवितव्यम्र इति कर्थ न प्राप्यकारिता मनसः ? | ” -विशेषा» ब्रृ० गा* २२८. 

“अथ योषित्संगमे साध्ये व्यज्जनविसर्गहेतोरनेकान्तिकतामुपदर्शयन्नाह-स्वप्ने योउ्सौ व्यज्ञ- 
नविसगेः स तत्माप्तिमन्तरेणापि 'तां कामिनीमह परिषजामि” इत्यादिस्वयमुप्रेक्षिततीतराध्यवसाय- 
कृतो वेदितव्यः । जाग्रतोषि तीतमोहस्य प्रबल्वेदोदययुक्तस्थ कामिनी स्मरतः ह॒ढं ध्यायतः 
प्रत्यक्षामिव पश्यतो बुद्ध्या परिषजतः परिभुक्तामिव मन्‍्यमानस्थ यत्‌ तीत्राध्यवसानं तस्मात्‌ 
यथा व्यञ्जनविसर्गों भवति तथा स्वप्रेषि, अन्यथा तत्क्षण एवं प्रबुद्ध: सब्निहितां प्रियतमामुपलभेत 
तत्कृतानि च स्वप्तोपलब्धानि नखदन्तपदादीनि पश्येत्‌ न चेवम्‌ |? “विशेषा« बृ० गा० २२९, 

प्ृ० ३. पं० २७, 'ननु र्त्यानर्धि-“ननु स्व्यानर्द्धिनिद्रोदये वत्तमानस्य द्विरददन्तोत्पा- 
टनादिप्रदृत्तस्य स्वमे मनसः प्राप्यकारिता तत्यूबको व्यब्जनावग्रहरच सिद्धयति, तथाहि स तस्या- 
मवस्थायां 'द्विरददन्तोत्पाटनादिकं सर्वमिदमहं स्वम्ने पश्यामि' इति मन्यते इत्यय स्वप्नः, 
सनोबिकछप पूर्विकां च दशनाझुत्पाटन क्रियामसौ करोति इति मनसः प्राप्यकारिता तस्यूवंकश्व 
मनसो व्यज्ञनावग्रहो भवत्येव इत्याशडक्याह-स्त्यानगृद्धिनिद्रोदये पुनर्वत्तेमानस्थ जम्ताः मास- 
भक्षण-दशनोत्पाटनादि कुबतो गाढनिद्रोदयपरवशीमूतत्वेन स्वम्ममिव मन्यमानस्य स्यात्‌ व्यझूज- 
नावग्रह:, न वर्य तत्र निषेद्धारः। सिद्ध तर्हि परस्य समीहितम्‌ ; सिद्धेथेत्‌ यदि सा व्यद्जनावग्रहता 
मनसो भवेत्‌ । न पुनः सा तस्य | कस्य तहिं सा ?। सा खडड प्राप्यकारिणां श्रवणरसनप्राण- 
स्पशनानाम्‌ । इृदमुक्त मवति--स्त्यान्द्धिनिद्रोदये प्रेक्षणकर्नभूम्यादौ गीतादिक श्रृण्वतः 
श्रोत्रेन्द्रियस्य व्यज्जनावग्रहों भवति |” -विशेषा> बृ० गा० २३८. 

४० ३. पं० २५. 'ननु च्यवमानो न जानाति-“यस्मात्‌ कारणात्‌ व्यवमानो न जाना- 
ति'इत्यादिवचनात्‌ सर्वोपि च्छगस्थोपयोगो5सडख्येये: समयैर्निर्दिष्ट: सिद्धान्ते न॒तु एकब्यादि- 
भिः । यस्माश्च तेपु उपयोगसम्बन्धिषु असडख्येयेषु समयेषु सर्वेष्वि प्रत्येकमनन्तानि मनोद्रव्याणि 
मनोवर्गणाभ्यों गृह्मति जीवः, द्रव्याणि च तत्सम्बन्धों वा प्रागजैव भवद्धिव्येजनमुक्तम्‌ | तेन 
कारणेन तत्‌ ताहशं द्वव्यं तत्सम्बन्धो वा व्यब्जनावग्रह इति युज्यते मनसः । यथाहि-त्रा- 
दीन्द्रियेग असड्रुय्ेयान्‌ समयान्‌ यावद्‌ गरद्यगाणानि शब्दादिपरिणतद्रव्याणि, तत्सम्बन्धों वा 
व्यज्ञनावग्रह: तथाउन्रापि ॥!! विशेषा० बृ० गा २३७- 

“तदेव॑ विषयासंप्राप्तावपि भडम्यन्तरेण मनसो व्यञ्जनावग्रह: किल परेण समर्थितः साम्प्रतं 
विषयसंप्राप्त्यापि तस्य ते समर्थयन्नाह-शरीराद अनिर्गतस्थापि मेबबाद्यश्रमगतस्थापि स्वस्थान- 


प्ृ० 9. पं० 9. ] तात्पयेसडुग्रहा वृत्ति: । ३९ 


स्थितस्यापि स्वकाये स्वकायस्य वा हृदयादिकमतीव सन्रिहितलवादतिसम्बद्ध विचिन्तवतो मनसो 
योज्सौ ज्ञेयेन स्वकायस्थितहृदयादिना सम्बन्ध: तझमप्तिलकक्षण: तस्मिन्नपि ज्ञेयसन्धे व्यजना- 
बग्रह: मनसः” युज्यत एवं | -विशेषा" दृ० गा० २१५. 


प्ृ० ४ पं० १. 'इति चेत्‌; शृण[--“तदेवं प्रकारद्ययेन मनसः परेण व्य्ननावग्रहे समर्थिते 
आचार: प्रथमपक्षे तावत्‌ प्रतिविधानमाह-चिस्ताद्रव्यरूपं मनो न आश्यम्‌ , किन्तु गृद्चते अवगम्यते 
शब्दादिरथो इनेन इति ग्रहणम्‌ अ्थपरिच्छेदे करणम्‌ इत्यथेः | आश्यं तु मेरशिखरादिक मनसः 
सप्रतीतमेव अतः को5बसर:ः तस्थ करणमभूृतस्य मनोद्रव्यराशे: व्यञ्जनावग्रहे अधिकृते ! | न कोपि 


इत्यथ: । ग्राश्चवस्तुग्रहणे हि व्यम्जनावग्रहो मवति। न च मनोद्रव्याणि ग्राह्मरूपतया यृश्चन्ते ।” 
>विशेषा० बृ० गां० २४०, 


“या च मनसः प्राप्यकारिता प्रोक्ता सापि न युक्ता; स्वकायहदयादिको हि मनसः स्वदेश 
एव। यज्च यस्मिन्‌ देशेअबतिष्ठते तत्‌ तेन सम्बद्धमेव भवति कस्तन्न विवाद: ?। कि हि नाम तदू- 
वस्वस्ति यदात्मदेशेनाउसम्बद्धम॒ ? । एवं हि प्राप्यकारितायामिष्यमाणायां सर्वमपि ज्ञानं प्राप्य- 
कार्यव, पारिशेष्याद्‌ बाह्यार्थपेक्षयेव प्राप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वचिन्ता युक्ता |” -विशेषा० बृ० 


गा० २४१. 


प्र०. 9. पं० ४. 'शक्षयोपशमपाटवेन|-“भवतु वा मनसः स्वकीयहदयादिचिस्तायां 
प्राप्पकारिता तथापि न तस्य व्यब्जनावग्रहसंभव: इति दर्शयन्नाह-यस्मात्‌ मनसः प्रथमसमय 
एवं अथीवग्रह: समुत्यचते न तु श्रोत्रादीन्द्रियस्येव प्रथर्म व्यञ्जनावग्रह:, तस्थ हि क्षयोपशमापाट- 
बेन प्रथममथीनुपलब्धिकालसम्भवात्‌ युक्तो व्यब्जनावग्रह:, मनसस्तु पद़क्षयोपशमल्वात्‌ चक्षुरा- 
दीन्द्रियस्येव अथीनुपलम्मकालस्यासंभवेन प्रथममेव अर्थावग्नह एवं उपजायते। अत्न प्रयोग:-- 
इृह यस्य ज्ञेयसंबन्धे सत्यप्यनुपलडिध्रकालो नास्ति न तस्य व्यज्ञनावग्रहो दृष्टट, यथा चक्षुष:, 
नास्ति चार्थ संबन्धे सत्यनुपलब्बिकालो मनसः, तस्माद्‌ न तस्य व्यज्नावग्रह:, यत्र तु अयमन्युप- 
गम्यते न तस्य ज्ञेयसंबन्धे सत्यनुपलब्धिकाछासंमवः, यथा श्रोत्रस्थेति व्यतिरिक:। तस्मादुक्त* 
प्रकोरेण मनसो न व्यब्जनावग्रहसम्भव: |” -विशेषा« बृ० गा० २४१. 


प्रृ० 9. पं० 9. 'श्रोत्रादीन्द्रियँ---“इदमुक्त भवति-न केवर्ल मनसः केवलावस्थायां 
प्रथमम्‌ अर्थावग्रह एवं व्यापार:, किन्तु श्रोत्रादीन्द्रियोपयोगकालेपि तथैव, तथाहि-प्रोत्रादीन्द्रि- 
योपयोगकाले व्याप्रियते मनः केवलमर्थावग्रह्नदेव आरभ्य, न तु व्यब्जनावग्रहकाले । अथोनव- 
बोधस्वरूपो हि व्यज्जनावग्रह: तदवबोधकारणमात्रत्वात्‌ तस्य, मनस्तु अर्थावबोधरूपमेव “मनु- 
तेडथौन्‌ मन्यन्ते अर्थी अनेन इति वा मनः” इति सान्वर्थीमिधानाउमिप्रेयत्वात्‌ । किश्च, यदि 
व्यक्षनावग्रहकाले मनसो व्यापार: स्थात्‌ तदा तस्यापि व्यब्जनावग्रहसद्भावादष्टाविशतिभेद- 
भिन्नता मतेविशीर्येत, तस्म्रत्‌ प्रथभसमयादेव तस्याथंग्रहणमेष्टन्यम्‌ | यथा हि स्वामिधरेयानथोन्‌ 
भाषमाणैव भाषा भवति, नान्‍्यथा; यथा च स्वविषयमभूतानर्थानवबुध्यमानान्येवावध्यादिज्ञाना- 
न्यामलार्म ठभन्ते, अन्यथा तेषामप्रदृत्तिरेव स्थादिति, एवं स्वविषयभूतानथीन प्रथमसमयादा- 
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४० जैनतर्कभाषायाः [० ४, पं० ९- 


रम्य मन्वानमेव मनो भवति, अन्यथा अवध्यादिवत्‌ तस्‍्य प्रवृत्तिरेद न स्थात्‌। तस्माल्‌ तस्यानुप- 
लब्धिकालो नास्ति, तथा च न व्यज्ञनावग्रह इति स्थितस्‌ |!” -विशेषा० इ० गा० २४९,२४३५ 

पृ० 9. पं० ९. 'स्वरूप-“आ्र्चवस्भुनः सामाम्य-विशेषात्मकत्वे सत्यप्यथोवग्रहेण 
सामान्यरूपमेवाय शृद्धयति, न विशेषरूपम्‌ अथोवग्रहस्यैक्सामयिकतवात्‌, समयेन च विशेष- 
अहणायोगादिति । सामास्याथश्व कश्विद्‌ आम-नगर-वन-सेनादिशब्देन निर्देश्योडपि भवत्ति 
तदूव्यवच्छेदाथमाह--स्वरूपनामादिकल्पनारहितम्‌ , आदिशब्दात्‌ जाति-क्रिया-युण-दव्यपरिग्रह: । 
तत्र रूपरसायर्थानां य आत्मीयचल्षुरादीन्द्रियगम्यः प्रतिनियतः स्वभाव: तत्‌ स्वरूपस्‌ । रूप- 
रसादिकस्तु तदमिधायकों ध्वनिर्नाम । रूपतव-रसलादिका तु जातिः । प्रीतिकरमिदं रूप पुष्टि- 
करो४यं रसः इत्यादिकस्तु शब्दः क्रियाप्रधानत्वात्‌ क्रिया । कृष्ण-नीलादिकस्तु शुणः । प्रथि- 
व्यादिक पुनद्वेब्यम्‌। एपां स्वरूप-नाम-जात्यादीनां कल्पना अन्तर्जल्पारूपितज्ञानरूपा, तया रहित- 
मेवार्थमथीवग्रहेण गृह्मति जीवः ।” -विशेषा० बृ० गा० २०२. 

पृ० ४.पं० १०. 'कथं तहिं' “यदि स्वरूपनामादिकल्पनारहितो 5थों $थोवग्रहस्य विषय : इत्ये- 
थे व्याख्यायते भवद्धि: तर्हि यज्ञन्दध्ययनसूत्रे (य्‌० ३६.) प्रोकरम-'से जहा नामए केइ पुरिसे अब्वत्ते 
सह्द सुणेज्जा तेण सद्देत्ति उम्गहिए न उण जाणइ के वेस सद्दाइ त्ति! तदेतत्‌ कथमविरोधेन नीयते ? । 
अस्मिलन्दिसूत्र अयमर्थ: प्रतीयते-यथा तेन प्रतिपत्ना अथोवग्रहेण शब्दो5वगृहीतः इति । भव- 
न्तस्तु शब्दायुलेखरहित सर्वेधा5मुं प्रतिपादयन्ति ततः कर्थ न विरोध: £ |? -विशेषा० ब्ृ० गा०९५३१. 

पृ० ४. प॑० ११. 'शब्दः इति'-“अत्रोत्तमाह--शब्दस्तेन अवगृहीत:” इति यदुक्त तत्र 
&ब्द:” इति सूत्रकारः प्रतिपादयति । अथवा शब्दमात्र रूपरसादिविशेषव्यादृत््या अनवधारि- 
तत्वात्‌ शब्दतया5निश्चित गृह्मति इति एतावतांशेन 'शब्दस्तेन अवगृहीत:” इत्युच्यते न पुनः 
शब्दबुद्ध्या 'शब्दो5यम्‌? इत्यध्यवसायेन तच्छब्दवस्तु तेन अवगृहीतम्‌, शब्दोडेखस्थ आन्त- 
मुहूर्तिकत्वात्‌ , अर्थावग्रहस्य॒ तु एकसामयिकत्वाद्सम्भव एवायमिति भाव: । यदि पुनरथोव- 
अहे शब्दनिश्वयः स्यात्‌ तदा अपाय एवासौ स्यात्‌ नत्वथीवग्रह: निश्चयस्यापायरूपत्वात्‌ [2 
-बिशेषा० बृ० गा० २०३. 

पृ० ७. प॑० १३. 'स्पान्मतम्‌[-“ननु प्रथमसमय एवं रूपादिव्यपेहिन 'शब्दो5यम? 
इति अत्ययोडर्थावग्रहत्वेन अभ्युपगम्यताम्‌ , शब्दमात्रत्वेन सामान्यत्वात्‌, उत्तरकालं तु 'प्रायो 
माधुयौदयः शह्जुशब्दपर्मा इह घटन्ते, नतु शारधर्माः खरकर्कशत्वादय:” इति बिमशबुद्धिरीहा, 
तस्मात्‌ 'शाह्ल एवाय शब्द: इति तद्विशेषस्त्वपायो5स्तु |” -विशेषा» श्ृ० गा० २५४, 

प्ृ० ४ पं० १५ मेवम्‌, अशब्द'--“यस्मादू न रूपादिरयम्‌, तेभ्यो व्याइत्तत्वेन मृही- 
तल्वातू , अतो नाइशब्दोअ्यम इति निश्वीयते। यदि तु रूपादिभ्योउपि व्यावृत्तिगृहीता न स्थात्‌ , 
तदा 'शब्दोधयम्‌' इति निश्चियोडपि न स्थादिति भावः। तस्मात्‌ 'शब्दोडयं नाउशब्दः” इति 


विशेषप्रतिमास एबाउयम्‌ | तथा च सत्यस्याउप्यपायप्रसज्ञतो5वग्रहाभावप्रसक इति स्थितम्‌ 7 
-विशेषा० ब॒ु० गा० २७४. 


प्ृ० ४. पं० १६. 'स्तोकग्रहणम्/---“अथ परो5वग्रहापाययोर्विषयविभाग दर्शयन्नाह- 


पृ० ४. पं० २१. ] तात्पयेसक्म्रद्द वृत्ति: । ४१ 
हद शब्दबुद्धिमात्रके शब्दमात्रस्तोकविशेषाबसायित्वात्‌ स्तोकविशेषम्नहकस्‌ , अतोडपायो 


न भवति, किन्तु अवग्रह एवायम्‌ । कः पुनस्‍्ताहँँ अपायः !। 'शाह्लोड्यं शब्दः” इत्यादि- 


विशेषणविशिष्ट यज्जञान तद॒पाय: बृह॒द्विशेषावसामित्वादिति । हन्त ! यदि यत्‌ बत्‌ स्तोक॑ 
तत्‌ तत्‌ नापायः, तार्हि निदता सांप्रतमपायज्ञानकथा, उत्तरोत्तरा्थप्रहणापेक्षया पूर्वपूर्वाथ- 
विशेषावसायस्य स्तोकत्वात्‌ू । एवमुत्तरोत्तरविशेष्राहिणामपि ज्ञानानां तदुत्तरोत्तरमेदापेक्षया 
स्तोकत्वादपायत्वाभावों मावनीय: ।”” -विशेषा० बृ० गा० २५५. 

प्ृ० 9. पं०. १६ 'किओ्च शब्दोड्यमिति'--“किश्व, शब्दगतान्वयधर्मेषु रूपादिश्यो 
व्यावृत्ती च गृहीतायां 'शब्द एवं! इति निशचयज्ञानं युज्यते। तदूआहणं च विमशमन्तरेण 
नोपपद्यते, विमशश्च ईहा, तस्मादीहामन्तरेण अयुक्तमेव “शब्द एवं इति निश्चयज्ञानम्‌। अथ 
निश्चयकालात्‌ पूर्वमीहित्वा भवतोडपि “शब्द एवायम! इति ज्ञानमभिमतम्‌; हन्त ! तर्हि 
निश्चयज्ञानात्‌ पूव असावीहा भवद्बचनतो5पि सिद्धा ।” -विशेषा० बृ० गा० २५७. 

प्रू० 9. पं० १८. 'सा च नाग्हीते'-“नन्वीहायाः पूर्व कि तदू वस्तु प्रमात्रा गृहीतम्‌ , 
यदीहमानस्य तस्य “शब्द णएवायम्‌” इति निश्चयज्ञानमुपजायते ? । नहि कश्निद्‌ वस्तुन्यय्ृहीते- 
5कम्मात्‌ प्रथमत एवेहां कुरुते |” -विशेषा» बृ० गा० २५८, 

“ईहाया: पूर्व यत्‌ सामान्य गशृझ्यते तस्य तावदू ग्रहणकालेन भवितव्यम्‌ | स चास्मद- 
भ्युपगतसामयिकाथावग्रहकालरूपो न भवति, अस्मदभ्युपगताह्लीकारप्सक्ञत्‌ । कि तर्हि !। 
अम्मदभ्युपगतार्थीवग्रहात्‌ पूर्वमेव भवदभिप्रायेण तस्य सामान्यस्य प्रहणकालेन भवितव्यम्‌ , पूर्व 
च्‌ तम्या5म्मदभ्युपगता्थीवग्नहस्य व्यज्ञनकाल एवं वर्तते | भवत्वेवम्‌, तथापि तत्र सामान्यार्थ- 
ग्रहणं भविष्यति इत्याशडक्याह-स च व्यज्ञनकाल. अथैपरिशून्य:ः, न हि तत्र सामान्यरूपो 
विशेषरूपो वा कश्थनाप्यर्थ: प्रतिभाति, तदा मनोरहितेन्द्रियमात्रव्यापारात्‌ , तन्न चार्थेप्रतिभासा<- 
योगात्‌ । तम्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ अस्मदभ्युपगतार्थावग्रह एवं सामान्यग्रहणम्‌, तदनम्तरं चान्वय- 
व्यतिरिक 4मेपर्यालोचनरूपा ईहा, तदनन्तरं च “शब्द एवायम्‌! इति निमश्चयज्ञानमपायः |” 
-विशेषा० बृ० गा० २०९ 

प्रृ० ४. पं० १०. “नन्वनन्तरम/-“न उण जाणह के वेस सद्देत्ति अस्मिन्‌ नन्दिसूत्रे भ्न 
पुनजीनाति कोप्येष शाह्डशाज्नान्यतरः शब्द:” इति विशेषस्येवापरिज्ञानमुक्तम्‌ । शब्दसामान्य- 
मात्रग्रहणं तु अनुज्ञातमेव । शब्दसामान्ये ग्रृहीत एवं तद्विशेषमार्गणस्य युज्यमानल्वात्‌ ।” 
- विशेषा० बल गा० २६०. 

प्र० ४. पं० २१. "न; शब्दः शब्दः'-“अन्नोत्तरमाह-सर्वत्रावग्रहस्वरूपं प्ररूप- 
यन्‌ 'शब्दः शब्दः” हति प्रज्ञापक्र एव वदति न तु तत्न ज्ञाने शब्दप्रतिभासो5स्ति अन्यथा न 
समयमात्रि अर्थावग्रहकाले 'शब्दः” इति विशेषण युक्तम्‌, आन्तर्मुहर्तिकत्वात्‌ शब्दनिश्चयस्थ” | 
-विद्येषा० बृ० गा० २६१. 

प्ृ० ५. पं० २१. “अर्थावग्रहे'-“यदि तव गाढः श्रृतावष्टम्मः तदा तत्राप्येतत्‌ भणित 
. यदुत प्रथममव्यक्तस्थेव शब्दोड्ेखरहितस्य शब्दमात्रस्य अहणम्‌ । केन पुनः सूत्रावयवेनेद- 
६ 
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भर जैनतकेभाषाया: [ ४० ४. ५० २३- 


मुक्तम!। नन्धध्ययने 'से जहा नामए केइ पुरिसि अव्वत्त सं सुणेजजत्ति-अन्न अव्यक्तमिति 

को5थः ? | “शब्दो5यम! 'रूपादिवा' इत्यादिना प्रकारेणाव्यक्तमित्यथ: । न च वक्तव्यम्‌- 

शाह्ल-शाजमेदापेक्षया शब्दोलेखस्याप्यव्यक्तत्वे घटमाने कुत इदं व्याख्यानं लभ्यते !, हृति; 

अवग्रहस्यानाकारोपयोगरूपतया सूत्रे5धीतत्वात्‌ , अनाकारोपयोगस्य च सामान्यमात्रविषयत्बात्‌ , 
8 प्रथममेवा5पायप्रसक्त्याउवग्रहेह्ा 3भावप्स्ञ इत्यायुक्तत्वा्व ।” :विशेषा० बृ० गा० ९६९. 


प्ृ० ४. पं० २३. यदि च व्यश्ननावग्रहे'-“ननु यदि व्यञ्जनावग्रहेषि अव्यक्तशब्दग्रहणं 
भवेत्‌ तदा को दोष: स्थात्‌ !, हत्याह-यदि च व्यञ्जनावग्नहे असौ अव्यक्तशब्द: प्रतिभासत हत्यभ्यु- 
पगम्यते तदा व्यज्ञनावग्रहो न प्राम्नोति, अर्थावग्रह एवासौ अव्यक्तार्थावग्रहणात्‌ | अथ भअस्यापि 
सूत्रे प्रोक्तत्वादस्तित्व॑ न परिह्वियते तर्हि द्वयोरप्यविशेष: सोषि अथोवग्रह: सोषि व्यञ्ञनावग्रह: 
0 प्राप्तोति |? -विशेषा० बृ० गा० २६५. 
प्र०- ४. १० २५. कैचित्त|-“केचिदेवमाहु:-यदेतत सर्वविशेषविमुखस्याव्यक्तस्य 
सामान्यमात्रस्य अहण तत्‌ शिशोस्तत्क्षणजातमात्रम्थ भवति नात्र वि्नतिपत्तिः, असौ सक्के- 
तादिविकलो5परिचितविषय: । यः परिचितविषयः तस्य आद्यशब्दअ्रवणसमय एवं विशेषविज्ञानं 
जायते स्पष्टवात्‌ तस्य, ततश्वामुमाश्रित्य 'तेण सद्देत्ति उग्गहिए! इत्यादि यथाश्रतमेव व्याख्यायते, 
6 न कशिद्दोष: [!” -विशेषा० ब० गा० २६८. 


प्टू० 9. पं० २७. तन्न, एवं हि-“अत्रोत्तरमाह-यदि परिचितविषयम्य जनन्‍्तो: 

अव्यक्तशब्दज्ञानमुल्लड्ध्य तस्मिन्नथीवग्रहैकसमयमात्रे शब्दनिश्चयज्ञानं॑ भवति तदा अन्यस्य 

कस्यचित्‌ परिचिततरविषयस्य पटुतरावबोधस्य तस्मिन्नेव समये व्यक्तशब्दज्ञानमप्यतिक्रम्य 

'शाइखो5यं शब्द:! इत्यादिसडुरूयातीतविशेषग्राहकमपि ज्ञानं भवदमभिप्रायेण स्यात्‌। दृश्यन्ते 

20 च पुरुषशक्तीनां तारतम्यविशेषा: । भवत्येव कम्यचित्‌ प्रथमसमये5पि सुबहुविशेषश्राहकमपि 

ज्ञानमिति चेत्‌ ; न; “न उण जाणह के वेस सद्दे! इत्यस्य सूत्रावयवस्य अगमकत्वप्रसज्ञात्‌ । 

विमध्यमशक्तिपुरुषविषयमेतत्‌ सूत्रमिति चेत्‌: न; अविशेषेण उक्तत्वात्‌ सर्वविशेषविषयत्वस्थ 

च युक्‍्त्यनुपपन्नत्वात्‌ " नहिं प्रकृष्टमतेरपि शब्दधर्मिणमग्रहीत्वा उत्तरोत्तरबहुसुधमग्रहण- 
संभवो$स्ति निराधारधर्माणामनुपपत्ते: | - विशेषा« बृ० गा» २६९, 


25 ४० ४. पं० ३१. “अन्ये तु आलोचना'--“विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्य- 
अहणमवग्नह: । विषयविषयिसन्निपाते सति दशन भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: ।” 
-सर्वार्थ० १. १५. 

४० ५. पं० २. “यत आलोचनम्‌?--“यदेतत्‌ मवदुस्ेक्षित सामान्यग्राहकमालोचन तत्‌ 
व्यज्ञनागग्रहात्‌ पूर्व वा भवेत्‌ , पश्चाद्षा भवेतू , स एवं व्यज्ञनावग्रहोडपे आलोचनं भवेत्‌ *, 

80 इति त्रयी गति: । किश्चातः: ? | ” -विशेषा० बृ० गा० २७४, 


“पूर्व तत्‌ नास्ति। कुतः ! । अयव्यञ्ञनसम्बन्धाभावादिति | अर्थः-शब्दादिविषयमाबेन 
परिणतद्गव्यसमूह:, व्यञ्ञनं तु श्रोत्रादि, तयो: सम्बन्धः, तस्याभावात्‌ | सति हि अर्थव्यञ्षन- 


घृ० ५, प॑० ७. ] तोत्पयसंझुमहा घृत्ति: । ४३ 


सम्बन्धे सामान्यार्थालोचन स्थात्‌ अन्यथा सर्वत्र सबेदा तड्भावप्रसज्ञात्‌ | व्यम्जनावग्रहाल पूर्वम्‌ 
अधन्यञ्ननसम्बन्धो तास्ति, तद्भावे च व्यज्ञनावग्रहस्थैव इश्त्वात्‌ तत्यूवेकालता न स्थादिति ।” 
-विश्लेषा० बृ० गा० २७४, 

परृ० ५. पं० ३. 'न ह्वितीयः--“द्वितीयविकर्प॑ शोधयन्नाह--अर्थावअहो $पि अस्मात्‌ 
व्यज्ञनावग्रहस्थेव चरमसमये भवति तस्मात्‌ पश्चादषि व्यञ्ञनावग्रहादालोचनज्ञानं न युक्तम्‌, 
निरवकाशत्वात्‌ । नहि व्यञ्ञनाथ्थावग्नहयोरन्तरे कालः समस्ति यत्र तत्‌ त्वदीयमालछोचनज्ञासं 
स्यात्‌, व्यक्षनावग्रहचरमसमय एवार्थावग्रहसद्भावात्‌ |” -विशेषा० बृ० गा० २७५. 


प्ृ० ५. पं० 9. “न तृतीयः--“पूर्वपश्चातकाल्योर्निषिद्धत्वात्‌ पारिशेष्याद्‌ मध्य- 
कालवर्ती तृतीयविकल्पोपन्यस्तो व्यञ्ञनावग्रह एवं भवता55लोचनाज्ञानलेनाभ्युपगतो भवेत्‌ । 
एवं च न कश्िद्‌ दोषः, नाममात्र एवं विवादात्‌ |” -विशेषा० बृ० गा० २७५, 


प्रृ० ५. पं० ४. 'तस्य चा--“क्रियतां तर्दि प्रेरकवर्गेण वधोपनम्‌ , ल्वदभिप्रायाविसंवाद- 
लाभादिति चेतू ; नैवम्‌ ; विकल्पद्नयस्येह सद्भावात्‌ , तथाहि तद्बयज्ञनावगहकालेडस्युपगम्य- 
मानमाठोचनम्‌-किमथस्यालोचनम्‌ , व्यज्ञनानां वा !, इति विकल्पह्यम्‌ । तत्र प्रथमविकल्प दृषय- 
न्नाह-तत्समालोचन यदि सामान्यरूपम्य अ्स्य दर्शनमिष्यते ता्हिं न व्यज्ञनावग्रहत्मक भवति, 
व्यज्ञनावग्रहस्य व्यज्ञनसम्बन्धमात्रछूपत्वेन अर्थशून्यत्वात्‌। अथ द्वितीयविकल्पमज्नीकृत्याह-- 
अथ व्यज्ञनम्य शब्दादिविषयपरिणतद्रव्यसम्बन्धमात्रस्य तत्समालोचनमिष्यते तहिं कथम्‌ 
आलोचकतल्व॑ तस्य घटते ?, अभेशून्यस्य व्यज्ञनसम्बन्धमात्रान्वितत्वेन सामान्यार्थालोचकत्वा- 
नुपपत्ते: |” विशेषा० बृ० गा० २७६. 

प्रृ० ५, पृ० ५. 'किश्व, आलोचनेन'-“भवतु तस्मिन्‌ व्यञ्जनावग्रहे सामान्य गृहीतम्‌ 
तथापि कथमनीहिते तस्मिन्‌ अकस्मादेव अर्थावग्रहकाले शब्द एष:” इति विशेषज्ञानं युक्तम्‌ । 
शब्द एवं एप:” इत्ययंहि निश्चयः । न चायमीहामन्तरेण झगित्येव युज्यते । अतो नाथौवम्रहे 
“शब्द: इत्यादिविशेषजुद्धियुज्यते | १-विशेषा० बू० गा०२ ३८, 


प्रृ० ५, पं० ६, युगपतञ्चा-“अथ अथांवग्रहसमये शब्दाद्यवगमेन सहैवेहा भविष्यतीति 
मन्यसे; तत्राह--यदिदमथोवग्नहे विशेषज्ञानं वया इष्यते सोडपाय:, स च अवगमस्वभावों निश्च- 
यस्वरूप इत्यर्थ: | या च तत्समकालमीहा भ्युपेयते सा तर्कस्वभावा अनिश्चयात्मिका हत्यर्थः । 
तत एतौ ईहापायौ अनिश्चयेतरस्वभावी कथमथोवग्रहे युगपदेव युक्तौ, निश्चयानिश्चययो: परस्पर- 
परिद्यारेण व्यवस्थितत्वात्‌ । अपरश्न समयमात्रकालो5थोवग्रह: ईहापायौ तु ॒प्रत्येकमसड्ख्येय- 
समयनिष्पन्नी कथम्‌ एकस्मिन्नर्थावग्रहसमये स्याताम्‌ अत्यन्तानुपपन्नत्वात्‌ |” विशेषा« बृ० गा० २७९, 


प्ृ० ५ पं० ७. “नन्वबग्रहे-“क्षिप्रमवगृह्ाति, चिरेणावशृह्मति, बहवगरह्मति, अबहृव- 
गृह्मति, बहुविधसवगृह्मति, अबहुविधमवर्गृद्मयति, एवमनिश्रितम्‌, निश्रितम्‌, असन्दिगः्धम्‌ , 
सन्दिग्धम्‌, भ्रुवम्‌ , अध्रुवमवयुहति-इत्यादिना अन्थेनावभहादय: शाख्नन्तरे द्वादशमिर्विशेषणै- 
विशेषिता:। ततः “क्षिम् ब्रिरिण ब्राउवगृह्मयति! इति विशेषणान्यथानुपपत्तेज्ञायते नेकसमस« 
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2. जैनतकंभाषाया: [ प्र० ५. पं० ८- 


मात्रमान एवार्थावप्रह:, किन्तु चिरकालिको5पि, नहि समयमात्रमानतयैकरूपे तस्मिन्‌ क्षिप्र- 
चिरप्रहणविशेषणमुपपच्चत इति भावः। तस्मादेतद्विशेषणबलात्‌ असडुख्येयसमयमानो5प्यर्थोवग्हो 
युज्यते । तथा, बहूनां श्रोतृणामविशेषेण प्राप्तिविषयस्थे श्लुमेयीदिबहुतूर्यनिर्धोषे क्षयोपशमबैचि- 
ध्यात्‌ को5प्यबहु अवगृह्यति-सामान्यं समुदिततूरयशब्दमात्रमवर्गृह्गाति इत्यथैः । अन्यस्तु बहुब- 
गृहाति-शह्लमेयादितृयेशब्दान्‌ भिन्नान्‌ बहन्‌ ग्ृह्मतीत्यर्थ: । अन्यस्तु ख्री-पुरुषादिवाद्यत-खिग्ध- 
मधुरत्वादिवहुविधविशेषविशिष्टल्वेन बहुविधमवगृह्वयति । अपरस्तु अबहुविधविशेषविशिष्टत्वादबहु- 
विधमवगृह्यति । अत एतस्माद्‌ बहु-बहुविधाधनेकविकल्पनानाववशात्‌ अवग्रहस्य कचित्‌ 
सामान्यग्रहणम्‌ , कचित्तु विशेषग्रहणम्‌ इत्युभयमप्यविरुद्धम्‌ । अतो यत्‌ सूत्रे 'तेण सद्देत्ति उग्गहिए! 
इति बचनात्‌ “शब्दः” इति विशेषविज्ञानमुपदिष्टम्‌, तदप्यर्थावग्रहे युज्यत एवं इति केचित्‌” 
-विशेषा ० बृ० गा० २८०. 

प्ृ० ५. पं० ८. “न; तस्वतः “अत्रोत्तभाह-म्रहुबहुविधादिग्राहको हि विशेषावगमो नि- 
श्रयः, स च सामान्याथग्रहणं देहां च विना न भवति, यश्व तदविनाभावी सो5पाय एवं, कथ- 
मथोवग्रह इति भण्यते ! | आह-यदि बहुबहुविधादिग्राहकोउपाय एवं भवति तहिं कथमन्यत्र 
अवग्नहादीनामपि बह्नादिग्रहणमुक्तम्‌ !; सत्यम्‌ ; किन्तु अपायस्य कारणमवग्रहमदय: । कारणे च 
योग्यतया कार्येस्वरूपमस्ति इति उपचारतस्तेडपि बहादिग्ाहकाः प्रोच्यन्त इत्यदोष: । यद्ेवं तरह 
वयमपि अपायगत विशेषज्ञानमर्थावग्रहेषि उपचरिष्याम इति । नेतदेवम्‌; यतो मुख्याभावे सति 
प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवर्तते। न चैवमुपचारे किश्लित्‌ प्रयोजनमस्ति। 'तेणं सद्देत्ति उग्ग- 
हिए! हृत्यादिसूत्रस्य यथाश्रुताथनिगमन प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; 'संद्देत्ति भणइ वक्ता! 
इत्यादिप्रकारेणाअपि तस्थ निगमितत्वातू । सामर्थ्यव्यास्यानमिदम्‌, न यथाश्रुताभव्यास्येति 
चेतू ; तहिं यद्युपचारेणापि श्रौतो 5थः सूत्रस्य व्याख्यायत इति तवाभिप्रायः, तहिं यथा युज्यत 
उपचारः तथा कुरु। नचैतत्‌ सामयिके5थथीवग्नहेउसडस्येयसामयिक विशेषग्रहण कथमप्युपपते।” 
-विशेषा० बृ० गा० २८१. 


४० ५. पं० १०. “अथवा अवग्रहो'--“प्रथमं नैश्वयिके अ्थीवग्नहे रूपादिभ्योंअयाबृ- 
त्तमव्यक्त शब्शदिवस्तुसामान्यं गृहीतं ततः तस्मिन्नीहिते सति 'शब्द एवाउयम' इत्यादिनिश्व- 
यरूपो&पायो भवति । तदनन्तरं तु 'शब्दोड्यं कि शाह्वः शाञ्लों वा! इत्यादिशब्दविशेष- 
दिषया पुनरीहा प्रवर्तिप्यते, 'शाह्नु एवाय शब्द” इत्यादिशब्दविशेषविषयोउ्पायश्व यो भवि- 
प्यति तदपेक्षया 'शब्द एवायम्‌! इतिनिश्चयः प्रथमोडपायोडपि सम्नुपचारादथांवग्रहो भण्यते 
ईहा-5पायापेक्षात इति, अनेन चोपचारस्येक निमित्त सूचितम्‌। 'शाह्नो5यं शब्द: इत्याद्रेष्यविशे- 
पापेक्षया येनाउसो सामान्यशब्दरूप सामान्य गृह्मति इति, अनेन तृपचारस्थैव द्विसीय निमित्त- 
मावेदितम्‌ , तथाहि-यदनन्तरमीहापायौ प्रवर्तेते, यश्व सामान्य गृह्मति सो5थीवग्हः, यथादो 
नैश्वयिक:, प्रवतते च 'शब्द एवायमः इत्याद्रपायानन्तरमीहापायौ, गृह्मति च “शाह्लोडयम्‌ः 
इत्यादिभाविविशेषापेक्षया5यं सामान्यंम्‌ । तस्मादर्थावग्रह एप्यविशेषापेक्षया सामान्य गृद्ा- 
तीति उक्तम्‌। ततस्तदनन्तरं कि भवति १। तंतः सामान्येन शब्दनिश्वयरूपात्‌ प्रथमापायादन- 


प्रृ० ५. पं० १५. ] तात्पयेसहअहा वूत्ति: । ४९९ 


न्तरम 'किमय॑ शब्द: शाब्भः शाह्रों वा; हत्यादिरूपेहा प्रक्तेते । ततस्तद्विशेषस्य-शक्लुप्रभवत्वादे: 
शब्दविशेषस्य 'शाह्ु एवायम्‌ इत्यादिरूपेणापायश्व निश्वयरूपो भवति । अयमपि च भूयोन्यत- 
द्विशेषाकाइक्षावत: प्रमातुमाविनीमीहामपायं चापेक्ष्य, एष्यविशेषापेक्षया सामान्‍्यालूम्बनत्वाश्वा्थो- 
वग्मह इत्युपचर्यते | इयं च सामान्यविशेषापेक्षा तावत्‌ कतंव्या यावदन्त्यों वस्तुनो विशेषः। 
यस्माच्च विशेषात्‌ परतो वस्तुनोउन्य विशेषा न सम्भवन्ति सोउन्त्यः, अथवा सम्भवत्स्वपि अन्य- 
विशेषेषु यतो विशेषात्‌ परतः प्रमातुस्तजिज्ञासा निवर्तते सोझत्यः, तमन्त्यं विशेष यावदू व्या- 
वहारिकाथोवग्रहेहपायाथ सामान्यविशेषापेक्षा कतेब्या |” -विशेषा० बृ० गा० २८३-४. 

“सर्वत्र विषयपरिच्छेदे कर्तव्ये निश्वयतः इहापायौ भवतः 'इहा, पुनरपायः, पुनरीहा, 
पुनरप्यपाय:” इत्ययं क्रमेण यावदन्त्यों विशेष: तावदीहापायावेव भवतः, नाथावग्रह:। कि 
सर्वत्रेवमेव ! | न; आद्यमव्यक्तं सामान्यमात्रालम्बनमेक॑ सामयिक ज्ञान मुक्त्वाउन्यत्रेहापायौ मब॒तः। 
इद पुनर्नेहा, नाप्यपायः, किन्तु अथोवग्रह एवं । संब्यवहाराथ व्यावहारिकजनप्रतीत्यपेक्ष 
पुनः सर्वत्र यो योडपाय: सस उत्तरोत्तरेह5पायापेक्षया, एप्यविशेषापेक्षया चोपचारतो5थौवग्रह: । 
एवं च तावदू नेयम्‌ यावत्तारतम्येनोत्तरोत्तरविशेषाकाडक्षा प्रवतेते |”-विशेषा» बृ० गा० २८४. 

“लोके5पि हि यो विशेष: सो5पि अपेक्षया सामान्यम्‌ , यत्‌ सामान्य तदप्यपेक्षया विशेष 
इति व्यवहियते, तथाहि-'शब्द एवायम” इत्येवमध्यवसितो5थः पूर्वसामान्यापेक्षया विशेषः, 
'शाह्लो5्यम! इत्युत्तरविशेषापेक्षया तु सामान्यम्‌ । अय॑ चोपयुपरिज्ञानप्रवृत्तिरपेण सन्तानेन 
लोके रूढः सामान्यविशेषव्यवहरः औपचारिकावग्रहे सत्येव घटते नान्यथा तदनमभ्युपगमे हि 
प्रथमापायानन्तरमीहानुत्थानम्‌ , उत्तरविशेषाग्रहण चाम्युपगतं॑ भवति । उत्तरविशेषाअरहणे च 
प्रथमापायव्यवसितारथस्य विशेषत्वमेव न सामान्यत्वम्‌ इति पूर्वोक्तरूपो छोकप्रतीतः सामान्य- 
विशेषव्यवहारः समुच्छिय्ेत । अथ प्रथमापायानन्तरमम्युपगम्यत ईहोत्थानम्‌ , उत्तरविशेषश्नहर्ण 
च; तहिं सिद्ध तदपेक्षया प्रथमापायव्यवसिताथंस्य सामान्यत्वम्‌, यश्व सामान्यआहकः, यद- 
नन्‍्तरं च ईहादिप्रजृत्ति: सोडथीवग्रहः नेश्वग्रिकाग्रथावग्रहवत्‌ इत्युक्तमेव । इति सिद्धों व्याव- 
हारिकाथावग्रहः तत्सिद्धौ च सन्तानप्रवृत्त्याउन्त्यविशेष यावत्‌ सिद्ध: सामान्यविशेषव्यवहारः ।” 
-विशेषा० बृ० गा० २८८. 

प्ृ० ५. प॑० १५. 'अवशृह्दीत!-“नेश्वयिकाथोवग्रहे यत्‌ सामान्यप्रहण रूपायव्याबृत्त्या$- 
व्यक्तवस्तुमात्रप्रहणम्‌ , तथा व्यवहाराथावग्रहेडपि यदुत्तरविशेषापेक्षया शब्दादिसामान्यग्रहणम्‌ , 
तस्मादनन्तरमीहा प्रवतते । कथम्भूतेयस्‌ ?। तत्र विद्यमानस्थ गरद्दीताथेस्य विशेषविमर्शद्वारेण 
मीमांसा । केनोलिखेन १ । 'किमिद वस्तु मया ग्रहीतम्‌-शब्द:, अशब्दो वा रूपरसादिरूप:” !। इदं 
च निश्चयाथोवग्रहानन्तरभाविन्या ईहायाः स्वरूपस्‌। अथ व्यवहाराथौवग्रहानन्तरसम्भविन्या: 
स्वरूपमाह--'शाहु-शा्जयोमेध्ये को5यं भवेत्‌ शब्दः शाहुः शाझों वा! ! इति। ननु “कि शब्द: 
अशब्दो वा? हत्यादिक संशयज्ञानमेव कथमीहा भवितुमति ?; सत्यम््‌, किन्तु दिड्मात्रमेवेद- 
मिह दर्शितम्‌, परमार्थेतस्तु व्यतिरिकधर्मनिराकरणपरः अन्वयधर्मंघटनप्रवृत्तश्यापायाभिमुख एव 
बोधः-हहा द्रष्टव्या ।” -विशेषा० बृ० ग्रा० २८९. 
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४३ जैनतकेभाषाया: [ प्रु० ५. ५० १७- 


प्रृ० ७. पं० १७. “नचेय संशय'-“निर्णयादर्शनात्‌ ईहायां तत्ससक्ल इति चेत्‌; न; 
अर्थादानात्‌ ।” #संश्ञयपूर्वकलाच ।” -तत्त्वाथरा० १. १५. ११, १२ । श्र. न. २. ११. 

प्रृ० ५. पं० १९. ईहितस्था-“मधुरस्निग्धादिगुणलात्‌ श्जस्यैवाईय॑ शब्दः, न 
श्रृह्गस्य इत्यादि यद्‌ विशेषविज्ञानम्‌ , सो5पायो निश्चयज्ञानरूप:। कुतः :। पुरोवरत्यथेधर्माणामनु- 
गमभावादस्तित्वनिश्वयसद्भधावात्‌ , तत्नाविद्यमानाथेब्रमाणां तु व्यतिरिकभावात्‌ नास्तित्वनिश्चय- 
सत्त्वात्‌ । अय॑ च व्यवहाराथोवग्रहानन्तरभावी अपाय उक्तः, निश्चयावग्रह्यनन्तरभावी तु श्रोत्र- 
ग्राक्मव्वादिगुणतः 'शब्द एवार्य न रूपादि:” इति |” -विशेषा० बृ० गा« २९०, 


प्ृ० ५. पं० २१. 'स एवं दृ्हा-“अपायेन निश्चितेडर्थ तदनम्तरं यावदद्यापि तदर्थापयो- 
गसातत्येन बर्तते नतु तस्मालिवर्ते ताबत्‌ तदर्थोपयोगादविच्युतिरनाम सा धारणायाः प्रथममेदो 
भवति । ततः तस्य अर्थोषयोगस्य यदावरणं कम तस्य क्षयोपशमेन जीबो युज्यते येन कालान्तरे 
इन्द्रियव्यापारादिसामग्रीवशात्‌ पुनरपि तदर्थोपयोगः स्मृतिरूपेण समुन्मीलति सा चेय॑ तदा- 
वरणक्षयोपशमरूपा वासना नाम द्विंतीयस्तड्वेदो भवति । कालान्तरे च वासनावशात्‌ तदर्थस्य 
इन्द्रियिरपलब्धस्य अथवा तेरनुपलब्धस्यापि मनसि या स्मृतिराविभवति सा तृतीयस्तद्वेद इति । 
एवं त्रिमेदा धारणा विजेेया ,” -विशेषा० बृ० गा० २९१, 

पृ० ५. पं० २५. किचित्तु अपनयन-“तत्र विधमानात्‌ स्थाण्वादेयों उन्यः तत्परतियोगी 
तत्राविद्यमानः पुरुषादि: तद्विशेषाः शिरःकण्डूयनचलनस्पन्दनादय: तेषां पुरोवर्तिनि सद्धतेर्ड्य 
अपनयन निषेधन तदन्यविशेषापनयन तदेव तन्मात्रम्‌ अपायमिच्छन्ति केचन अपायनमपनयनम- 
पाय इति व्युवत्त्यथविश्रमितमनस्का: । अवधारणं धारणा इति च व्युथत्त्यथैअमितास्ते धारणां 
बुवते । कि तत्‌ !। सद्भुतविशेषावधारणम्‌-सद्भृतस्तत्र विवक्षितप्रदेशे विद्यमान: स्थाण्वादिरथवि- 
शेषस्तस्थ “स्थाणुरेवायम्‌! इत्यवधारणम्‌ |”? -विशेषा० ब्रृ० गा० १८५. 


पृ० ७. ५० २७. तन्न|-“तदेतद्‌ दृषयितुमाह-क स्यचित्‌ प्रतिपत्तु: तदन्यव्यतिरिकमात्राद- 
बगमन निश्चयों भवति तद्रथा-यतो नेह शिरःकण्ड्यनादयः पुरुषधमों दृश्यन्ते ततः स्थाणुरेवा- 
यमिति। कस्यापि सद्भृतसमन्वय॒तः यथा स्थाणुरेबार्य वलह्युत्सपणवयोनिरूयनादिधर्माणामि- 
हान्वयादिति । कस्यचित्‌ पुनः तदुभयादू अन्वयव्यतिरेकोभयात्‌ तत्र भूतेअर्थडवगमन भवेत्‌ ; 


5 तथथथा यस्‍्मात्‌ पुरुषधर्मी: शिरःकण्ड्यनादयोउत्र न हृश्यन्ते वहल्युत्स्पणादयस्तु स्थाणुबर्माः 


समीक्ष्यन्ते तस्मात्‌ स्थाणुरेबायमिति | नचेवमन्वयात्‌ व्यतिरिकात्‌ उभयाद्वा निश्चये जायमाने 
कश्चिदोष: । परव्याख्याने तु वक्ष्यमाणन्यायेन दोष: ।” -विशेषा« बृ० गा० १८६. , 





पृ० ७५. पं० २८. “अन्यथा स्मृते/--“यस्मादू व्यतिरिकाद अन्वयादुभयाद्वा भूताबे- 
विशेषावधारणं कुवेतो योउष्यवसाय: स सर्वोडपि अपायः न तु सद्भूता्थविशेषावधारणं धारणा 


“इति । व्यतिरिको5पायः अन्वयस्तु धारणा हत्येब॑ मतिशानतृतीयमेदस्य अपायस्थ भेदे अभ्यु- 


पगम्यमाने पश्च मेदा भवन्ति आभिनिवोधिकज्ञानस्थ । तथाहि-अवग्महेहापायधारणालक्षणा- 
श्वत्वारो भेदास्तावत्‌ लवयैव पूरिताः पश्चमस्तु मेदः स्मृतिलक्षणः प्राप्नोति अविच्युतेः स्वसमान- 


प्ृ० ६. प॑० १६. ) तात्पयेसक्म्रद्ा वृत्ति: । ४७ 


कालभाविन्यपाये अन्तर्भमूतत्वात्‌, वासनायास्तु स्मृत्यन्तर्गतत्वेन विवक्षितत्वात्‌ , स्छृतेरमन्यशरण- 
त्वात्‌ मतेः पश्चमों भेद: प्रसज्यते |” -विशेषा० बू० गा० १८७. 


प्रृ० ७. पं० २९. अथ नास्त्येव' “ननु यथेव मया व्याख्यायते-व्यतिरिकमुखेन 
निश्चयोउपायः, अन्वयमुखेन तु धारणा-इत्येवमेव चतुर्विधा मतिर्युक्तितो बटते । अन्यथा तु 
व्याख्यायमाने-अन्वयब्यतिरिकयोइयोरप्यपायत्वेभ्युपगम्यमाने--अवग्रहेहापाय भेद तखिभेदा मतिम- 
बति न पुनश्चतुधों, धारणाया अधटमानत्वात्‌ |” -विशेषा० बृ० गा० १८७. 


प्रृ० ७. प० २९. 'तथाहि उपयोगोपरमे'-“कर्थ पुनर्धारणा5भावः !। इह तावत्‌ निश्चयो- 
5पायमुखेन घटादिके बस्तुनि अवग्रहेह्मपायरूपतया अन्तमुंहत्तैप्रमाण एवं उपयोगो जायते तत्र 
च अपाये जाते या उपयोगसातत्यलक्षणाविच्युतिभेब्॒ताउभ्युपगम्यते सा अपाय एवं अन्तभूता 
इति न ततो व्यतिरिक्ता । या तु तस्मिन्‌ घटाद्पयोगे उपरते सति सद्डुथ्ेयमसड्डयेय वा काले 
वासनाउम्युपगम्यते 'इदं तदेव” इतिलक्षणा स्मृतिश्राड्लीक्रियते सा मत्यंशरूपा धारणा न भवति 
मत्युपयोगस्य प्रागेवोपरतत्वात्‌ । कालान्तरे पुनर्जायमानोपयोगेडपि या अन्वयमुखोपजायमाना- 
इवधारणरूपा घारणा मया इष्यते सा यतोडपाय एवं भवता<स्युपगम्यते ततस्तत्रापि नास्ति ध्ृतिः 
धारणा, तस्मादुपयोगकाले अन्वयमुखावधारणरूपाया धारणायाः त्वया3नभ्युपगमात्‌ उपयोगोप- 
रमे च मत्युपयोगाभावात्‌ तदंशरूपाया धारणाया: अघटमानकल्वात्‌ त्रिवेव भवदमिप्रायेण मतिः 
प्रामोति न चतुर्धा इति पूर्वपक्षाभिप्रायः |” -विशेषा० बृ० गा० १८८-५९- 


प्रृ० ६. पं० ३. न; अपाय'-“अत्रोत्तमाह-कालान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुषजायते, 
नन्विह् सा पूर्वश्रवृत्तादपायात्‌ निर्विवादमभ्यधिकेव पूर्वप्रवृत्तापायकाले तस्या अभावात्‌ साम्प्रता- 
पायस्य तु वस्तुनिश्चयमात्रफलत्वेन पूर्वापरद्शनानुसन्धानायोगात्‌ । यस्मानश्च वासनाविशेषात्‌ 
पूर्वोपलब्धवस्त्वाहितसंस्कारलक्षणात्‌-'इदं_तदेव” इतिलक्षणा स्मृतिभवति सापि वासनापाया- 
दभ्यधिका इति | या च अपायादनम्तरमविच्युतिः प्रवर्तते साउपि। इृदमुक्त भवति-यस्मिन्‌ 
समये 'स्थाणुरेवायम” इत्यादिनिश्चयस्वरूपोउपायः प्रबृत्त:ः ततः समयादृध्व॑मपि 'स्थाणुरेवार्य 
स्थाणुरेवायम” इति अविच्युत्या या अन्तर्मुहत्ते क्चिदपायप्रवृत्तिः सापि अपायाविच्युतिः 
प्रथमप्रदृत्तायायाद भ्यधिका । एवमविच्युति-वासना-स्मृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा |” -विशेषा« 
दवू० गा० १८८-९. 

पृ० ६. पं० ७. “नन्वविच्युति-“नन्वबिच्युतिस्मृतिलक्षणौ ज्ञानमेदौ ग्रहीतआहि- 
स्वान्न प्रमाणम्‌ , वासना तु किरूपा ?, इति वाच्यम्‌ । संस्काररूपेति चेत्‌; को3यं संस्कार:- 
स्मृतिज्ञानावरणक्षयोपशमों वा तजज्ञानजननशक्तिवा, तद्वस्तुविकल्पो वा ?, इति त्रयी गतिः । 
तत्राद्यपक्षद्रयमयुक्तम्‌ , ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ | तृतीयपक्षोप्ययुक्त एवं भिन्नपर्मेकवासनाजनकत्वा- 
दष्यविच्युतिप्रवृत्तद्वितीयाथपायविषयं वस्तु भिन्नधर्मकमेव, इति कथमविच्युतेग्रंहीतग्राहिता ? । 
स्मृतिरपि पूर्वोत्तरदशैनद्वयानधिगत वस्त्वेक॒त्व॑ गृद्दाना न गृहीतग्राहिणी । सड्ख्येयमसड्र्येय वा 
काल वासनाया इष्टत्वात्‌, एतावन्त च काल तद्वस्तुविकस्पायोगात्‌ । तदेवमविच्युति-स्म्ृति- 


5 


20 


425 


श्द जैनतकेभाषायाः [४० ६. प० ११- 


बासनारूपायाख्िविधाया अपि घारणाया अधटमानत्वात्‌ त्रिषेव मतिः प्राप्नोति, न चतुर्घा |? 
विश्ेषा० बृ० गा० १८९, 


: प्रृ० ६. पं० ११, “न; स्पष्ट--“अन्रोच्यते-यत्‌ तावत ग्रहीतग्राहित्वादविच्युतेरप्रामा- 
ण्यमुच्यते, तदयुक्तम्‌, गृहीतग्राहिल्वलक्षणस्थ हेतोरसिद्धलात्‌ू, अन्यकालविशिष्ट हि वस्तु 
£ प्रथमप्रवृत्तापायेन ग्रश्नते, अपरकालविशिष्ट च द्वितीयादिवारा प्रबृत्तापायेन । किश्च, स्पष्ट- 
स्पष्टतर-स्पष्टतमवासनापि स्मृतिविज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमरूपा तद्विज्ञानजननशक्तिरूपा चेष्यते 
सा च यद्यपि स्वयं ज्ञानरूपा न भवति तथापि पूर्वप्रवृत्ताविच्युतिलक्षणज्ञानकार्यत्वात्‌ उत्तकालू- 
भाविस्मृतिरूुपज्ञानकारणत्वाच्च उपचारतो ज्ञानरूपाउम्युपगम्यते । तद्वस्तुविकल्पपक्षस्तु अन्यु- 
पगमादेब निरस्त: । तस्मादविच्युति-स्मृति-वासनारूपाया धारणाया: स्थितत्वात्‌ न मतेखैविध्यम , 

0 किन्तु चतुधों सेति स्थितम्‌ |” -विशेषा» ब्रृ० गा० १८९. 


पृ० ६. पं० १६. 'एते च अवग्रहा'-“ननु एते अवग्नहदय उल्तमेण, व्यतिकरमेण वा 

किमिति न भवन्ति, यद्ा ईहादयसयः, दो, एको वा कि नाम्युपगम्यन्ते, यावत्‌ सर्वेप्यम्युप- 

गम्यन्ते !। इत्याशइदयाह-तत्र पश्चानुपृर्वी मवनमुत्कम: अनानुपूर्वी भवन व्वतिक्रम:, कदाचि- 

दवग्रहमतिक्रम्येहा, तामप्यतिलड्डयाबपाय:, तमपि अतिवृत्य धारणेति-एवमनानुपृर्वीरूपो उतिक्रम: 

9 एताम्यामुक्कम-व्यतिक्रमाभ्यां तावदवग्रहादिभिवेस्तुस्वरूप नावगम्यते। तथा एपां मध्ये एक- 

स्थाप्यन्यतरस्य वैकल्ये न वस्तुप्वभावावबोध:, ततः सर्वेप्यमी एष्टव्याः, न त्वेकः, हौ, 
त्रयो वा ।? -विशेषा० बृ० गा० २९५, 


“बस्मादवग्रहेणाअगृहीतं वस्तु नेश्नते ईहाया विचाररूपत्वात्‌ , अग्रहीते च॑ वस्तुनि निरा- 

स्पदत्वेन विचारायोगादिति अनेन कारणेनादाववग्नह निर्दिश्य पश्चादीहा निर्दिष्ठा । न चाउनी- 

20 हितम्‌ अपायविषयतां याति अपायस्थ निश्चयरूपत्वात्‌ , निश्चयत््य च विचारपूर्वकत्वात्‌ । एत- 
दमिप्रायवता चा$पायस्यादौ ईहा निर्दिष्टेत । न चापायेनानिश्चितम्‌ धारणाविषयीभवति 
वस्तु धारणाया अर्थावधारणरूपत्वात्‌ , अवधारणस्य च निश्चयमन्तरेणायोगादित्यभिप्राय: । ततश्च 


धारणादौ अपायः । ततः किम्‌ ? । तेनावग्रह्मदिकरमो न्याय्यः नोत्कमाउतिक्रमौ, यथोक्तन्यायेन 
वस्लबगमाभातवरश्सझ्ञातू ।? -तिशेषा० बृ० गा० २९६. 


25. “जेयस्यापि शब्दादेः स स्वभावो नास्ति य एतैरवग्रहादिभिरेकादिविकरैर भित्नै: समकालभा- 
विभिः उत्क्रमातिक्रमवद्धिर्चावगम्येत किन्तु शब्दादिशेयस्वभावोषि तथैव व्यवस्थितो यथा 
अमीमिः सर्वे: मिन्नेः असमकाहै: उत्कमातिक्रमरहितैशच सम्पूर्णों यथावस्थितश्चावगम्यते अतो 
ज्ेयवशेनाप्येते यथोक्तरूपा एवं भवन्ति |” -विशेषा० बृ० गा० २९७। प्र, न. २. १४-१७, 


४० ६. पं १७. 'क़चिदस्यस्ते' “अन्न परः पाह-अनवरतं दृष्टपूर्वे विकल्पिते, भाषिते च 

30 विषये पुनः क्चित्‌ कदाचिदवलोकितेउ्वग्रहेहाद्ययमतिक्रम्य प्रथमतोडप्यपाय एवं रुक्ष्यते निर्विवा- 
दमशेबैरपि जन्तुमिः, यथा “असौ युरुषः इति। अन्यत्र पुनः कचित्‌ पूर्वोपलब्धे सुनिश्चिते 
हढवासने विषये 5वमरहेहपायानतिलह्न्य स्थृतिरूपा पारणैव रक्ष्यते, यथा “हद तदू वस्तु यद- 


पृ ७..पं७ ७, ] तात्ययेसक्प्रद्या वृत्तिः । ४९ 


स्मामि: पूर्वमुपलब्धम” इति। तत्‌ कथमुच्यते-उत्कमातिक्रमाभ्याम्‌ , एकादिवैकस्ये च न वस्तु- 
सद्भावाधिगमः ? | #-विशेषा ० बृ० गरा० २९८, 

#आन्तो<यमनुभव इति दर्शयज्नाह-यथा तरुण: समर्थपुरुषः प्मपत्रशतस्य सूच्यादिना बेघ॑ 
कुवोण एवं मन्यते- मया एतानि युगपद्‌ विद्धानि। अथ च प्रतिपत्न तानि काल्मेदेनेव मिच्रन्ते । 
न चासौ त॑ काल्मतिसौक्ष्म्याद्‌ मेदेनावबुद्ध्यते | एवमत्रापि अवग्रहादिकालस्य अतिसूक्ष्मतया 
दुर्विभावनीयत्वेन अप्रतिभासः, न पुनरसत्त्वेन । तस्मादुत्यलपत्रशतवेधोदाहरणेन भ्रान्त एवायं 
प्रथथत णव अपायादिगप्रतिभासः । यथा शुष्कशप्कुलीदशने युगपदेव सर्वेन्द्रियविषयाणां 
उपलडिध: प्रतिभाति, तथैषोडपि प्राथम्येनापायादिप्रतिभासः | पश्चानामपि इन्द्रियविषयाणासुप- 
लब्पियुगपदेवास्य प्रतिभाति । न चेय॑ सत्या, इनर्द्रियज्ञानानां युगपदुत्पादायोगात्‌ । तथाहि-- 
मनसा सह संयुक्तमेवेन्द्रियं स्वविषयज्ञानमुत्पादयति, नान्यथा, अन्यमनस्कस्य रूपादिज्ञानानु- 
पलम्मात्‌ । न च॒ सर्वेन्द्रियि: सह मनो युगपत्‌ संयुज्यते तस्यैकोपयोगरूपत्वात्‌ , एकत्र ज्ञातरि 
एककालेडनेकै: संयुज्यमानत्वाईयोगात्‌। तस्मात्‌ मनसोउत्यन्ता55शुसंचारित्वेन कालमभेदस्य 
दुर्लकक्षत्वात्‌ युगपत्‌ सर्वेन्द्रियविषयोपलब्विरस्य प्रतिभाति । परमाथतस्तु अस्यामपि काल- 
भेदो5स्त्येथ | ततो यथाउसौ आन्तर्नोपलक्ष्यते तथा5वग्नहादिकालेडपीति प्रक्रंतम्‌ । तदेवम्‌ 
अवग्रहादीनां नेकादिवेकल्यम्‌ , नाउप्युक्रमातिक्रमौ इति स्थितम्‌ |” -विशेषा* बृ० गा० २९९. 

पृ० ६. पं० १९, (देवम्‌ अर्थावग्रहदयः:' -विशेषा० बृ० गा० ३००, ३०१. 

पएृ० ६. पं० २०. “अथवा बहुबहुँ-विशेषा" बृ० गा० ३०७. 

प्ृ० ६, प० २१. बह्ादयब्च भेदाई- विशेषा बू० गा० ३०८-३१०. 

प्रृ० ७. पं० २. 'श्रतम्‌ अक्ष्‌र॑ँ"आव० नि० १९. विशेषा० बृ० गरा० ४०४, 

प्ृ० ७. पं० ३. 'तत्राक्षर त्रिविधम्‌ विशेषाण इ० गा० ४६४-४६६. 

प्ृ० ७. पं० ४. 'एते चोपचाराच्छुते--“सज्ज्ञाक्षरम्‌, व्यञ्ञनाक्षरं चैंते द्वे अपि भाव- 
श्र॒ुतकारणलातू द्रत्यश्रुतम्‌ |”? -विश्ेषा ० बृ० गा० ४६७. 

प्ृ० ७. पं० ५. 'एतच् परोपदेश विनापि-“यदपि परोपदेशजत्वमक्षरस्थ उच्यते 
तदपि सब्ज्ञा-व्यज्ञनाक्षरयोरेवाउवसेयम्‌ । लब्ध्यक्षरं तु क्षयोपश्मेन्द्रियादिनिमित्तमसब्शिनां न 
विरुध्यते |? -विशेषा० बृ० गा० ४७५. 

“यथा वा संजश्िनामपि परोपदेशामभावेन केपाश्विदतीवमुग्धप्रकतीनां पुलीन्दबालगोपाल- 
गवादीनामसत्यपि नरादिवणेविशेषविषये विज्ञाने रब्ध्यक्षर किमपीक्ष्यते, नरादिवर्णोच्चारणे 
तच्छुवृणात्‌ अभिमुखनिरीक्षणादिद््शनाथ । गौरपि हि शबलाबहुरादिशब्देन आकारिता सती 
स्वनाम जानीते प्रइत्तिनिदृत््यादि च कुवती दृश्यते । नचैषां गवादीनां तथाबिघः परोपदेशः 
समस्ति |” -विशेषा० बृ० गा० ४७६, 

प्र० ७, प॑ं० ७. “अनक्षरश्ुतँ-भाव० नि० २०, 

#हह उच्छुसिताबनक्षरश्र॒तं द्वव्यश्रुतमात्रमेवावगन्तव्य शब्दमात्रत्वात्‌ । शब्दश्व भावश्रतस्य 
कारणमेव । यश कारणं तदू द्वव्यमेव भवतीति भावः | भवति च तथाविधोच्छूसितनिःश्वसि- 

हि. 


420 


45 


380 


५७ जैनतरकंभाषायाः [ ए० ७. पं० १०- 


तादिश्रवणे 'सशोकोडयम” इत्यादिज्ञानम्‌। एवं विशिष्टामिसन्धिपूर्वकनिष्ठ्यूतकासितक्तादि- 
अवणे5पि आत्मज्ञानादि ज्ञानं वाच्यमिति । अथवा श्रुतज्ञानोपयुक्तस्य आत्मनः सर्वात्मनैवोषयोगात्‌ 
सर्वोषषषि उच्छूसितादिको व्यापारः श्रुतमेवेह प्रतिपत्तव्यम्‌ इति उच्छूसितादयः श्रुतं भवन्त्येवेति ।” 
-विशेषा० बृ० गां० ५०२. | 

5 पृ० ७. प० १०. 'सब्क्षिश्वतम' -विशेषा ०» बूृ० ग[० ७०४, 

#इदमुक्त भवति-यतः स्मरणचिन्तादिदीधकालिकज्ञानसहितः समनस्काश्चेन्द्रिय: संज्ञी- 
त्यागमे व्यवहियते, असंज्ञी तु प्रसश्प्रतिषेधमाश्रित्य यद्यप्येकेन्द्रियादिरपि लमभ्यते तथापि 
समनस्कसंज्ञी तावत्‌ पश्चेन्द्रिय एव भवति | ततः पर्युदासाश्रयणात्‌ असंश्यपि अमनरकसंमूच्छेन- 
पश्चेन्द्रिय एव आगमे प्रायो व्यवद्वियते । तदेवंभूतः संज्ञासंज्ञिग्यवहारों दी्घकालिकोपदेशेनेव 
उपपद्चते |” -विशेषा० बृ० गा० ५२६. 

प्ृ० ७. पं० ११. 'सम्यर्क-/“इह अश्जप्रविष्टमू आचारादि श्रृतम्‌ , अनम्प्रविष्ट तु 
आवशयकादि श्रुतम्‌ । एतदू द्वितयमपि स्वामिचिन्तानिरपेक्ष स्वभावेन सम्यक्‌ श्रुतम्‌। लौकिकं तु 


| 


छ् 


भजनाअवसेया । सम्यर्दृष्टिपरिगृहीत॑ भारताद्पि सम्यक्‌ श्रुत॑ सावद्भाषितव-भवहेतुत्वादियथा- 
5 वस्थिततत्त्वस्वरूपबोधतो विषयविभागेन योजनात्‌ । मिथ्यादृष्टिपरियृहीतं तु आचाराद्यपि अय- 
थावस्थितबोधतो वेपरीत्येन योजनादिति भावाथ इति |” विशेषा० बृ० गा० ५२७. 
प्ृ० ७. पं० १४, 'सादि द्रव्यतः- विशेषा ० बृ० गा० ५३८, ५४८, 
प्रू० ७, पं० १४. '्षेत्रतश्रा-क्षेत्रे चिन्त्यमाने भरतैरावततक्षेत्राण्याश्ित्य सम्यक्‌ श्रुतं सादि 
सनिधनं च भवति । एवेषु हि क्षेत्रेषु प्रथमतीथंकरकाले तद्भवतीति सादिलं, चरमती- 
20 कत्तीथोन्ते तु अवश्य व्यवच्छिय्यते इति सपर्यवसितत्वमिति | काले तु अधिक्रियमाणे द्वे समे 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ समाश्रित्य तत्रैव तेप्वेव भरतैरावतेप्वेतत्‌ सादि सपर्यवसित भवति; द्वयोरपि 
समयो: तृतीयारके प्रथम भावात्‌ सादित्वम्‌ । उत्सर्पिण्यां चतुथस्यादौ, अवसर्पिण्यां तु पश्चम- 
स्थान्ते अवइय व्यवच्छेदात्‌ सपर्यवसितत्वम्‌ | भावे पुनः विचार्यमाणे प्रज्ञापकं गुरुम , श्रुतप्रज्ञाप- 
नीयांश्व अर्थानासाद्य इद सादि सपर्येवसितं स्थादिति |? --विशेषा० बृ० गा० ५४६. 


25. ४० ७. प॑० १५. “अनादि द्रव्यतः-“द्वव्ये-द्रव्यविषये नानापुरुषान्‌ नारकतिर्यडमनु- 
प्यदेवगतान्‌ नानासम्यम्दश्टिजीवानाश्रित्य श्रुतज्ञानं सम्यकश्ुत सततं वरत्तते। अभूत्‌ भवति भविष्यति 
च। नतु कदाचिद्‌ व्यवच्छियते । ततस्तानाशभरित्य इृदम्‌ अनादि अपर्यवसितं च स्थादिति भाव: । झेत्रे 
पुनः पश्चमहाविदेहलक्षणान्‌ विदेदानड्रीकृत्य । काले तु यस्तेप्वेब विदेहेषु काल: अनवसर्पिण्युत्सपिं- 
णीरूप: तमाभ्रित्य | भावेतु क्षायोपशमिके श्रुतज्ञानं सततं बत्तेते अतो5नादि अपयंवसितम्‌ । 

80 सामान्येन हि महाविदेहेषु उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यभावरूपनिजकालविशिश्टषु द्वादशाह्ृश्नत॑ कदापि न 
व्यवच्छिय्यते तीथंडरगणधरादीनां तेषु सर्वदैव भावात्‌ |?--विशेषा० बृू० गा० ५४८. 


प्रु० ७. पं० १७. गमिकम-गमा मज्नका गणितादिविशेषाश् तडहुरं तत्सकुरं गमिकम्‌। 


पृ ९. पं १.] तात्पयसहम्रदा वूत्ति: । ण् 


अभवा गमाः सहक्षपाठाः ते च कारणवशेन यत्र बहवो भवन्ति तदू गमिकस, तख्ैबंबिध प्रायः 
दृष्टिबादे । यत्र म्रायो गाथाक्ोकवेष्टकाग्सडशपाठात्मक॑ तदगमिकम्‌, तप्षेबंबिध प्रायः 
कालिकश्रतम्‌ |? विशेषा० बृ०्गा० ५४९. 

प्रृ० ७. पं० १८. अद्जाप्रविष्टम-“गणधरकत पदत्रयरक्षणतीर्थकरादेशनिप्पन्नम्‌ , भरुवे चं 
यच्छूत तदड्डप्रविष्टमुच्यते, तथ द्वादशाड्लीरूपमेव । यध्पुनः स्थविरक्वत मुत्कलाथीमिधानं चल च 
तद्‌ आवश्यकप्रकीर्णादिश्रतम्‌ अज्जवाह्यमिति |” -विशेषा० बृ०् गा० ५५०. 

पृ० ८. पं० ७. मनोमात्र -विशेषाण ब० गा० ८१०. 

प्रृ० ८. पं० ८. आबाह्यानर्थान"-तिन द्रव्यमनसा प्रकाशितान्‌ बाश्चांश्रिन्तनीयघटादी- 
ननुमानेन जानाति, यत एबं तत्परिणतानि एतानि मनोद्रवव्याणि तस्मादेबंविधेनेह चिन्तनीय- 
वस्तुना भाव्यम्‌ इत्येब॑ चिन्तनीयवस्तूनि जानाति न साक्षादित्यथ: । चिन्तकों हि मूत्तममूत्ते च 
वस्तु चिन्तयेत्‌ । न च छद्मस्थो5मूत्ते साक्षात्‌ पश्यति । ततो ज्ञायते अनुमानादेव चिन्तनीयं 
वस्त्ववगच्छति |” -विशेषा० बू० गा० ८१३४, 

पृ० ८. पं० १५. “निखिलद्रव्या -विशेषा ० बु० गा० ८२३. 

प० ८. पं० २२. 'कवलभोजिनः कैवल्यम्‌--- 

“जरवाहिदुक्खरहिय॑ आहारणिहारबजियं विमलं। 
सिंहा(घा)णखेलसेओ णत्थि दुर्गछा य दोसो य ॥” बोधप्राभृत-३०. 
“कबलाभ्यवद्यारजीविनः केबलिनः इत्येवमादिवचन केवलिनामवर्णवादः ।” 
सर्वार्थसि० ६.१३. राजवा०. ६, १३. 

प्र० ९. पं० १. न्याय-वैशेषिक-साइख्य-योग-मीमांसा-बौद्धादिदशनानां स्मृतेरपमालव 
जैनद्शनस्यथ पुनस्तस्या: प्रमाव्ममभिमतम्‌ । अत एवं अन्थकारेण अन्न स्मृत्यप्रमात्ससम- 
थैनपरां विविधां युक्ति निरसितुकामेन पूर्व. चिन्तामणिकारोपन्यस्ता स्मृत्ययथा्थत्व- 
समर्थिका युक्ति: समालोचयितुमुपक्रान्ता अतीततत्तांशे' इत्यादिना। विन्तामणिकारो हि--“यद्वा 
स घटः इति स्मृतौ तत्ताविशिष्टस्य वत्तेमानता भासते ।....तत्र विशेष्यस्य विशेषणस्य वां 
वर्तमानत्वाभावात्‌ स्मृतिरयथार्थव” [ प्रत्यक्षचि० प्ू० ८४५ ] इत्यादिना ग्रन्थेन 'स घटोउस्ति! 
इत्यादिस्मृती तद्देशकालवर्ततित्वरूपतत्ताविशिष्ट.. विशेष्यभूते घटे तद्देशकालवर्तित्वरूपे तत्ता- 
बिशेषणे वा वर्तमानकालीनास्तित्वावगाहितया तत्र च तथामूते विशिष्टे विशेषणे वा वर्तमानका- 
लीनास्तित्वस्य बाधात्‌ स्मृतेरयथार्थत्व दश्शितवान्‌ । 

ग्रन्थकारस्तु चिन्तामणिकाराज्लीकृत विशेषणे विशेष्यकालभानमियम सावंत्रिकल्वेन अन- 

भ्युपगम्य तन्नियमबलेन चिन्तामणिकारसमर्थितं स्मृत्ययथाथत्वमपाकरोति 'सबंत्र विशेषणे विशे 

प्यकालभानानियमात इत्यादिना । तथा च अंन्थकारमते 'स घट: इत्यादौ अतीततत्तांशे 
बतेमानकालवर्तित्वस्थ भानाभावात्‌ एकस्मित्रेव घटात्मके धर्मिणि अतीततत्ताया: वर्त्मानकाल- 
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॥ ६ | 
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६ जैनतकंभाषाया: [ ४० ९. प॑० २- 


वर्तित्वत्थ च स्वातख्येणैव भानात्‌ न स्थ॒तेरयथार्थत्वम्‌ इति भातवः । अत्रेदमाकूतम्‌-- 
'ैन्नो धनवान वर्तते” इत्यादिस्थडीयशाब्दबोधे चेत्राषिकरणकालवर्तित्वस्थ धनांशे, 'मुझाना- 
श्शेरते' इत्यादिस्थलीयशाब्दबोधे तु भोजनाधिकरणकालवर्तित्वस्थ शयनांशे भासमानतया 
कचित्‌ विषियांशे उद्देश्यसमानकालीनलत्य कचिच्च उद्देश्यतावच्छेदकसमानकालीनत्वस्थ 
भानमिति सार्वत्रिकों नियम: चिन्तामणिक्रारस्थामिग्रेतः । परन्तु न्राक्षण: श्रमण:” इत्यादि- 
स्थलीयक्षाब्दबोधे ब्राह्मणत्वांशे श्रमणाधिकरणवर्तमानकालवर्तित्वव्य श्रमणलवाधिकरणतत्कारू- 
वर्तित्वस्थ वा भानाभावात्‌ नोक्तनियमस्य सावत्रिकत्वं किन्तु प्रामाणिक्रप्रतीतिबछात्‌ यत्र यत्र 
विधेयांशे उद्देश्यकालीनत्व॑ उद्देश्यतावच्छेदककालीनत्व॑ वा भासते तत्र तत्रेव उत्तनियमस्य 
प्रसरो न तु सर्वत्र इति अन्थकाराभिप्रायः । 

प्रृ० ९. पं० २. अन्यदीयप्रमात्वनिरपेक्षत्वे सत्येव प्रमात्वस्य प्रमाव्यवहारप्रयोजकतया 
स्म॒ृतेयथाथत्वेषपि अनुभवप्रमात्वाधीनप्रमात्नशालितया न प्रमात्वमिति उदयनाचायादिभिस्स- 
मर्थितं (न्यायक्ु० ४.१) स्मृत्यप्रमातं॑ आशइते 'अनुभवप्रमात्वपारतन्श्याद' इत्यादिना । 

० ९. पं० ३. प्रतिबन्धा अनुमितेरप्रमात्यापादनेन निराकरोति अनुमितेरपि' इत्यादिना । 

प्रृ० ९. पं० ७, अनुमित्याः स्मृतेषेलक्षण्यमुपपादयितुमाह--नियन्येन'! इति। तथा च 
अनुमितिकारणीभूते व्याप्तिज्ञाने हेतुज्ञने वा यः पक्षतावच्छेदकरूपो वा तव्यापकसाध्यप्रति- 
योगिकसंसगेरूपो वा अथः अवश्यंतया न भासते सो5पि अनुमितेविंषय इति तस्याः स्ववि- 
पयपरिच्छेदे स्वातन्ज्यमिति पूर्वपक्षाथेः । 

प० ९. पं० ८. तुस्ययुकत्या समाषत्ते-'तहिं! इत्यादिना | तथा च पूर्व अनुभवेन 
विषयीकृतस्थापि अभस्य तत्तया अनवगाहनात्‌ स्मृत्या च अनुभूतस्याउपि तस्येव अथस्य तत्तया 
अवगाहनात्‌ तस्था अपि अनुमितिवत्‌ विषयपरिच्छेदे स्वातन्न्यमबाधितमेव इति भावः । 

प्ृ० ९. पं० १८. प्राभाकरा हि स्वेस्थाउपि ज्ञानस्य यथार्थत्वं मन्‍्यमानाः 'शुक्तौ इृदं रजत- 
भू! इत्यादिप्रसिद्अमस्थलेडपि स्मृतिप्रत्यक्षरूपे द्वे ज्ञाने तयोश्य॒ विवेकाख्यातिपरपर्याय भेदाग्रह 
कल्पयित्वा सर्वज्ञानयथाथतगोचरं स्वकीर्य सिद्धान्त समर्थयमानाः तुल्ययुकत्या प्रत्यभिज्ञास्थ- 
लेडपि अगृहीतमेद स्प्वतिप्रत्यक्षरूप ज्ञानद्वयमेव कल्पयन्ति इति तेषामपि कह्पना अन्न निरास्य- 
त्वेन अत एवं हत्यादिना निर्दिप्टा । 

४० ९. पं० १९. यदि च सर्वज्ञानयथा्थलसिद्धान्तानुरोधेन भ्रमस्थले प्रत्यमिज्ञास्थले 
च ज्ञानद्वयमेव अभ्युपगम्यते न किश्विदेक ज्ञानम्‌ , तदा विशिष्टज्ञानस्थापि अनज्लीकार एवं श्रेयान्‌, 
सर्वेस्थापि हि विशिष्टज्ञानस्य विशेष्यज्ञान-विशेषणज्ञानोभयपूर्वकत्बनियमेन अवश्यवरूप्तदुभय- 
ज्ञानेनेव अगृहीतमेदमहिन्ना विशिष्टबुद्ध्युपपादने तदुभबज्ञानव्यतिरिक्तस्य ततदुत्तरकालवर्तिनो 
विशिष्ट ज्ञानस्थ कहपने गौरवात्‌ इत्यभिप्रायेण प्राभाकरमत दृषयति-इत्थं सति' हत्यादिना । 

प्ृ० ९. पं० २०. प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्षचमेव न तु तव्यतिरिक्तज्ञानलमिलि नेयायरिक-- 
मतमाशझते तथापि अक्षान्वय' इत्मादिना। 


प्० १५. एं० २५. ] वात्पयेसहअहा वृत्ति: । ५३ 


प्रृ० ९. पं० २१. प्रत्यमिज्ञानस्य इन्द्रियसम्बन्धपश्चाद्धाविल्ेडपि न साक्षात्‌ तत्सम्बन्धा- 
न्वयव्यतिरिकानुविधानं किन्तु साक्षात्‌ प्रत्यक्षस्मरणान्वयत्यतिरिकानुविधानमेव इति प्रत्यमिज्ञानो- 
त्पत्तो प्रत्यक्षस्मरणाभ्यां इन्द्रियसंसगेस्य व्यवहितत्वात्‌ साक्षात्‌ तज्जन्यत्वाभावेन प्रत्यभिज्ञानस्य 
न प्रत्यक्ष कल्मनाहंमित्यभिप्रायेण दूषयति 'तन्न' इत्यादिना । 

प्ृ० ९. पं० २६. “अनुमानस्थापि/-अर्य भावः-यदि स्मृतिमपेक्ष्य चश्लुरादिबंहिरि- 
न्द्रियं 'स एवार्य घट: इत्यादिरूपं प्रत्यक्षतातीयमेव प्रत्यभिज्ञानं जनयेत्‌ तदा तुल्ययुकत्या 
व्याप्तिस्मृत्यादिसापेक्षमेव अन्तरिन्द्रियं पक्षे साध्यवत्ताज्ञानं प्रत्यक्षजातीयमेव जनयेत्‌ , तथा च॑ 
प्रत्यभिज्ञानवत्‌ अनुमितेरप्रि प्रस्यक्षजातीयताप्रसज्ञनेत सिद्धान्तसम्मतस्थ अनुमानप्रमाणपार्थ- 
क्यस्य विच्छेदापत्ति: । 

प्र० ९. पं० २७. स एवाय घट: इत्यादौ विशेष्यीभूतघटांशे चक्षुरादीन्द्रियसन्नि- 
क्षसत्त्वात्‌ू_तत्तारूपविशेषणविषयकस्म्ृतिरूपज्ञानबलेन प्रत्यभिज्ञानं विशिष्टविषयकमेव प्रत्यक्ष- 
जातीय भवितुमह॑तीति नेयायिकविशेषमतमाशइथ निराकरोति 'एतेन' इत्यादिना । 

प्ृ० ९. पं० २९. एतत्सदइश-'स एवाये घट इत्यादौ विशेष्यांशे इन्द्रियसन्रि- 
कर्षसत्त्वेडपि यत्र न पुरोवर्चिनों विशेष्यत्वं यथा 'एततू सहृशः” इत्यादिस्थले किन्तु तस्थ 
विशेषणत्व॑ तत्र विशेष्येन्द्रियसन्निकर्षाभावेन विशेषणज्ञानसहऋृतविशेध्येन्द्रियसल्निकर्षजन्यत्व- 
स्यापि दुष्कस्पत्वातू न विशिष्टप्रत्यक्षजातीयत्व॑ समुचितमिति भाव: । 

प्ृ० १०. पं० १. ननु बलप्तप्रत्यक्षप्रमाणान्तर्गतत्वेन प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्यमम्युपगच्छ- 
न्तोडपि मीमांसक-नेयायिकादय: स्थै्यरूपमेकत्वमेव तस्या: विषयत्वेन मन्यन्ते न पुनर्जैना इब 
साहश्य-वैसद॒श्य-दूरत-समीपत्व-हस्वत्व-दीपै्वादिकमपि । ते हि. साहस्यादिप्रमेयप्रतिप- 
त््यथमुपमानादिप्रमाणान्तरमेव प्रत्यभिज्ञाविलक्षण कल्पयन्ति इति एकलवत्‌ साहइ्यवैसदृश्यांदेरपि 
प्रत्यभिज्ञाविषयल्वसमयरथनेन तेवां मतमपासितुं अन्थकारः पू्वे भाइपक्ष उपन्यस्यति “न॑नु' इत्यादिना । 

प्ृ० १०. पं० ११. नैयायिकास्तु मीमांसकवत्‌ नोपमानस्य प्रमेयं साहश्यादिक मन्यन्ते 
किन्तु सम्ज्ञासब्ज्ञिसम्बन्धरूपमेव्‌ प्रमेये तद्विषयत्वेन कल्पयन्ति इति समब्ज्ञासज्जिसंबन्धस्यापि 
प्रत्यभिज्ञाविषयत्वसमर्थनेन नेयायिक्राभ्युपग्त उपमानस्य अ्रमाणान्तरत्व॑निरसितुं तन्मतमुप- 
न्यस्यति 'एतेन' इत्यादिना । ह 

प्ृ० १०. पं० २०. आसाम-सूक्ष्मल-स्थूलत्व-दूरत्व-समीपल्वादिगोचराणां सहृल- 
नात्मिकानां सर्वासां प्रतीतीनामित्यरथ: । 

प्ृ० १०, पं० २५. 'स्वरूपप्रयुक्ता-स्वाभाविकायमिचाररूपा व्याप्तिरित्यथ:। तच्छे- 
न्यावृत्तित्ररूपोउव्यभिचारों द्विविध: अनोपाधिकः औपाधिकृश्व । धूते वहिशुत्यावृत्तिश्वस्य 
उपाध्यकृरतत्वेन अनौपाधिकत्वात्‌ स्वाभाविकवम्‌ । वह्ढौँ तु धूमशत्यावृत्तिवस्थ आर्देन्धन- 
संयोगरूपोपाधिकृतत्वेन औपाधिकत्वात्‌ न स्वाभाविकत्वम्‌ इति बोध्यम । स्वाभाविकराव्यमिचार- 
लक्षणेव व्याप्तिरनुमित्यौपयिकीत्यमिप्रायेण उक्तम्‌ 'स्वरूपप्रयुक्ताव्यमिचारलक्षणाया प्र! इत्यादि । 
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५्शे जैनतकंभायाया: [ ए० १०. १० २९- 


धृ० १०. प॑० २९. ननु मा भूत्‌ अव्यभिचाररुक्षणा व्याप्तिरयोग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य विषयः 

किन्तु सामानाधिकरण्यरूपायाः व्यप्तित्तु योग्यत्वात्‌ प्रत्यक्षविषयत्व॑ सुशकमेव । सांमानाधि- 

करण्य व्यक्तिविश्रान्ततया तत्तद्यक्तियोग्यत्वे प्रत्यक्षयोग्यमेब इति तत्तद्यक्तिग्रहे तत्सामानाधि- 

करण्यस्यापि सुग्रहत्वम्‌ । सकलसाध्यसाधनोपसंहारेण सामानाषिकरण्यज्ञानस्थ छौकिकसन्ति- 

5 कर्षजन्यत्वासम्भवेडपि सामान्यलक्षणाउलौकिकसन्निकर्षद्वारा सुसम्भवत्वात्‌ ताहशब्याप्तिज्ञानाथ 
न प्रमाणान्तरकल्पनमुचितमित्याशयेन नेयायिकः: शइझते 'अथ' हत्यादिता। 


४० ११. पं० २. ्रमाणाभावात्‌र-न्यायनयेडपि सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिस्वीकारे 
जैकमत्यम्‌ । तस्याः चिन्तामणिकृता सामान्यलक्षणाग्रन्थे समर्थिताया: दीधितिकृता तंत्रेव 
निष्प्रयोजनल्वोषपादनेन निरस्तत्वात्‌ । 


30 प्रृ० ११. प॑० २. “ऊह विना-ज्ञायमानसामान्यं सामान्यज्ञानं वा सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्तिः । तथा च सामान्यमपि सकलव्यक्त्युपत्थापक तदैव स्थात्‌ यदा व्यक्तिसाकलये 
विना अनुपपचमानतया तज्‌ ज्ञायेत | तथा च सकल्व्यक्त्युपस्थितये सामान्ये व्यक्तिसाकल्या- 
न्यथानुपपथमानताज्ञानमावश्यकम्‌_। सामान्यनिष्ठः ताहश्यनुपपद्चमानता च॑ व्यक्तिसाकल्य- 
व्याप्तिरपा । सा च यदि सामान्य व्यक्तिसाकल्यव्यभिचारि स्थात्‌ तदा सामान्यमेव न 

5 स्थात' इत्यायूद विना दुश्ञेनेति सकल्व्यक्त्युपस्थापनोपयोगिसामान्यज्ञानाथम्‌ ऊहस्य सामास्य- 
लक्षणापक्षेईपि अवश्यस्वीकार्यत्वात्‌ तेनेव सर्वत्र व्याध्तिज्ञानकल्यन समुचितमिति भाव: । 

प्रृ० ११, पं० ८. 'नानव॑स्था--निरस्तशह्वव्याप्तितानजननाय अन्तरोदीयमानां व्यमि- 
चारशहड्लां निरसितुं अनिष्टापादनं॑ आवश्यकम्‌ | तश्च न व्याप्तिज्ञानं विना सम्भवति इति 
व्याततिज्ञानेडपि व्याप्तिज्ञानान्तरापेक्षा, तत्रापि तदन्तरापेक्षा एवं क्रमेण एकस्मिन्नेव व्याप्तिज्ञाने 

20 कतेब्येउनन्तानन्तव्याप्तिज्ञानानामपेक्षणीयतया अनवस्था समापतति इति तन्निशंसः योग्यताबलात्‌ 
ग्रन्थकृता दर्शितः । 

प्ृ० ११, पं० ९. निर्वेकल्पस्थेव मुख्य प्रामाण्यं स्त्रीकुर्वतां बौद्धानां मते विचारा- 
त्मकस्य तकंस्य विकल्ररूपत्वेन प्रामाण्ये न सम्भवति इति तेषां मतमाशइते 'ग्रत्यक्ष- 
पृष्ठमाविविकरप' इत्यादिना । 

2. ४० ११. ५० ९. 'तन्नँ इस्यादिना विकल्प्य दूषयति। तथाहि-ननु कि तर्कस्य विकहुप- 
रूपतया अप्रामाण्यं प्रत्यक्षए्ठमावित्वेन तदूग्ृहीतमात्रआहितल्वक्ृतम्‌ , आहोस्वित्‌ तत्ृष्ठभावि- 
त्वेडपि तदगृहीतसामान्यग्राहित्वकृतम्‌ ? । तत्र नाथः, प्रत्यक्षगृहीतस्वलक्षणमात्रग्राहिल्ेन 
विकह्पस्य अप्रामाण्येडपि तस्य सकृलोपसंहारेण व्याप्त्यनवगाहितया अस्मदभ्युपगततकप्रामा- 
प्यक्षतेरमावात्‌ । न द्वित्तीयः, भत्यक्षाग्ृह्वीतसामान्यविषयकत्वेडपि प्रत्यक्षए्रष्ठभाविनो विकर्पस्य 

80 अनुमानवत्‌ प्रामाण्ये बाघाभावात्‌। बौद्धा अपि अवस्तुभूतसामान्यभासकत्वेन अनुमितेः 
प्रत्यक्षयत्‌ साक्षात्वरक्षणात्मकम्माश्व जन्यत्वाभावेषपि तस्यथा:. अतद्गयावृत्तिरूपसामान्यात्मना 
शायमानविशेषप्रतिबद्धस्वलक्षणारमकलिक्ञजन्यतया 'प्रतिबद्धस्वभावस्यथ तद्वेतुल्ले सम॑ दवयम/ 


पृ० ११. प॑० २५. ] तात्पयेसडप्रह्या वृत्ति: | ध्षु 


इस्यादिना प्रामाण्ये समथयन्ते । समर्थयन्ते च ते पुनः दृश्यप्राप्ययोरैक्याध्यवसायेन अविसंवाद- 
बरात्‌ प्रत्यक्षस्य इव अनुमितेरपि प्राप्यानुमेययोरैक्याप्यवसायरूपाविसंवादबलादेव प्रामाण्यम्‌। 
एतदेव च तस्याः व्यवहारतः प्रामाण्यं गीयते । तथा च यथा बौद्धमते अनुमानस्य प्रामाण्यं 
व्यवहार्तो न बिरुद्ध तथा अस्मन्मते तक॑प्रामाण्यमपि मे विरोधास्पदमिति भाव: । 

प्ृू० ११.१० ११. अवस्तु'-अनुमानस्य वस्तुभूतस्वरुक्षणविषयानवगाहित्वेडपि इत्यर्थ: । 

० ११. पं० १२. 'परम्परया-अनुमीयमानविषयव्याप्तस्वलक्षणात्मकलिक्नजन्यत्वात्‌ 

इत्यथः । 

प्रृ० ११. पं० २०. तर्केस्‍्य न स्वतः प्रामाण्यं किन्तु प्रमाणसहकारितया प्रमाणानुकूल- 
तया वा प्रमाणानुआहकत्वमेव इति नेयायिकरमतमुपन्यस्यति यत्तु' इत्यादिना । 


पृ० ११. पैं० २०. आहास्यंग्रसज्ञनम्‌-बाधनिश्वयक्रालीनेच्छाजन्यं प्रत्यक्ष ज्ञानमा- 
हार्यज्ञानम्‌ | पर्वते धूमं स्वीकृत्य वषह्िमाशझइमान प्रति यत्‌ “यदि वह्िन स्थात्‌ त्हि अन्र धूमो5पि 
न स्थात्‌! इत्यनिष्टपादनम्‌ , तत्‌ व्याप्यस्य आहार्यारोपेण व्यापकस्य आहयप्रसअ्नम्‌ , तत्र वहय- 
भावस्य व्याप्यत्वात्‌ धूमाभावस्‍्य च व्यपकत्वात्‌ । धूमाभावाभावरूपधूमवत्तया निर्णीति पर्बते 
वह्थभावरूपव्याप्यारोपेण धूमाभावरूपव्यापकापादनस्य आहार्यज्ञानरूपत्वं सुस्पष्टमेव । 

प्रृ० ११. पं० २०. 'विशेषद्शनवद्‌*-यथा स्थाणु्वां पुरुषों वा इत्यादिसंशयदशायां 
एकतरकोटिव्याप्यवत्त|रूपविशेषद्शनम्‌ एकतरकोटिविषयके निर्णये जननीये इन्द्रियं सहकरोति, 
यथा वा ततू अपरकोटिनिवारकमात्र तथा तकोंडपि प्रमाणं सहकरिष्यति विरोधिशड्वामात्र वा 
निवर्त्त्य प्रमाणानुकूलो भविष्यति इत्यथः । 


प० ११. पं० २१. विरोधिशड्भ//-तर्कस्य प्रमाणानुआहकत्व॑द्वेधा सम्मवति 
विरोधिशझ्ाकालीनप्रमाणकार्यकारित्वरूपसहकारित्वेन प्रमाणकार्यप्रतिबन्धकविरोधिशझापसारण- 
मंत्रेण वा। तत्र प्रथमपक्षमपेक्ष्य द्वितीयपक्षानुसरणे लाधवात्‌ उक्तम्‌ 'विरोधिशक्लानिवत्तेकत्वेन' 
इत्यादि । सहकारित्वं हि एकधर्मावच्छिन्ञकार्यतानिरूपितकारणतावत्त्वम्‌ यथा-दण्डस्य कुम्भ- 
कारसहकारित्वम्‌ , तदसमवधानप्रयुक्तफलोपधायकत्वाभाववत्‌ तत्कत्व॑ वा यथा-उत्तेजकमण्यादे: 
वहिसहकारित्वम्‌ यथा वा अदृष्टस्य कुम्मकारादिसहका रिल्वम्‌ । द्विविधस्थापि प्रमाणसहकारित्व- 
स्य तर्के कल्पनमपेक्ष्य विरोधिशक्लानिवर्तकत्वमात्रकस्पने लाधवातू । 

प्ृ० ११. पं० २३. “क्चिदेतत-“त्र व्याप्तिग्रहानन्तरं 'पक्षे हेतुरस्तु साध्यं मास्तु' 
इति व्यमिचारशड्ा समुलसेत्‌ तत्न “यदि पवेते वहिर्न स्थात्‌ तदा धूमोडपि न स्थात” इति 
व्याप्यारोपाहितस्य व्यापकारोपस्य नेयासिकामिमतस्य तर्कस्थ धूमाभावाभाववत्तया वहयभावा- 


भाववत्त्वरूपविपययसाधनपर्यवसायित्वेन आहारयशह्नाविधटकतया व्याध्तिनिणय एवं उपयोग: । 


265 


यत्र पुनव्योत्तिविचारों न प्रस्तुतः न वा ताइशी आहार्यशह्ला तत्र विचारानम्त्वेषि 80 


स्वातन्ब्येगेव शह्ामात्रविघटकतया ताहशस्य त्कस्य उपयोगित्वम्‌ इति भावः | 
० ११. पं० २७. नैयायिकानुरोधेन यदि शक्लामात्रविधटकतया तर्कस्य उपयोगित्वे 


५६ | जेनेतर्कभाषायाः [ ४० ११, पं9 २६- 


जैनेनापि स्वीकियेत वर्हि धमभूषणेन न्‍्यायदीपिकायां अज्ञाननिवर्तकतया समधित तरकस्य प्रामाण्य 
कर्थ सज्ञमनीयमित्याशह्वामपाकरतुमाह 'इत्थं च! इति । तथा च अज्ञानपद॒स्य तत्न मिथ्याज्ञान- 
परत्वेन मिथ्याज्ञाननिवर्तकत्व॑ तकेस्य तत्र धर्मभूषणामिप्रेतस्वेन बोद्धव्यम इति न कश्निद्विरोध: । 


प_ृ० १६१. प॑० २६. ननु यदि व्याप्तिविषयकसंशयात्मकमिश्याज्ञाननिवत्तकतया तर्कस्य 

8 प्रामाण्य समर्थ्यते तर्हि प्रमाणसामान्यफलूतया ज्ञानाभावरूपाउज्ञाननिइेत्तिः जैनाभिप्रेता तक 
प्रमाणफलस्लेन कर्थ निर्वहेत्‌ हत्याशड्ायामाह-ज्ञानाभावनिधृत्तिः' इत्यादि | तथा च जैनमते 
ज्ञानमात्रस्य स्वप्रकाशतय। तर्कस्यापि स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवसितिपयंवसायित्वम्‌ । स्वव्यवसितेश्व 
विषयव्यवसितिगर्भिततया बाह्मविषयज्ञातताव्यवहारप्रयोजकवेन॒ विषयाज्ञाननिवृत्तिरूपलमिति 
वस्तुतः स्वव्यवसितेरेव शानामावनिदृत्तिरूपतया न तर्फैस्थापि अज्ञाननिवृत्तिरूपसामान्यफलानुपपत्ति: । 


॥$0 ४० १२. प॑ं० ५. अनुमितिनिरूपितकारणतायां पक्षद्वय वर्तते-हेतुग्रहण-संब्रन्धस्मरणयोद्व- 
गोरेव समुदितियो: कारणत्वमिति एक: पक्ष), नोक्तयोद्वयो: कारणत्व किन्तु तदूद्वयजन्यस्य 
एकस्येव लिक्लपरामशस्य अनुमितिकारणत्वमित्यपरः पक्षः । अन्न अन्थक्ृता प्रथम पश्षमाश्रित्यो- 
क्तम्‌ 'सप्तुदितियो/' इति । 

प्ृ० १२, प॑ं० २१. अन्तव्योप्तिरिव अनुमितिप्रयोजिका | अन्तव्यौप्ती चावश्यमेव पक्ष- 

5 स्थास्तर्भावः । व्या्तिज्ञानाया धर्मिविषयतेव अनुमितिधर्मिविषयतायां तम्त्रमिति हेतुलक्षणे 
पक्षधर्मत्वाउपवेशे 5पि अन्तर्व्याध्तिज्ञानवलादेव तजमन्यानुमितौ पक्षस्थैव धर्मितया भान॑ न पुनरम्य- 
थानुपपत्त्यवच्छेदकतया हेतुअहणाधिकरणतया वा तस्य भानमित्यमिप्रायेण प्रमाणनयतत्त्वाले 

कीय॑ अन्तव्यापिबहिव्याप्तिलक्षणपरं सूत्र अवलूग्डय कस्यचिदेकदेशिनो मतमुपन्यस्यति- 


>> बम जी न 


“यु इत्यादिना । 


20 प्ृ० १२. पं० २३. न पक्षान्तभोवानन्तभावक्ृतो5न्तव्योप्तिबहिव्यप्त्योर्भद्‌: किन्तु स्वरू- 
पत एवं तयोर्भद्‌:, अन्तब्याप्ते:ः साध्यशूम्याबृत्तित्वरूपत्वात्‌, बहिव्यप्तेश्व साध्याधिकरणबृत्तित्व- 
रूपतवातू । तथा च अनुमितिप्रयोजकान्तव्याप्ती पक्षस्याघटकतया न तद्भानबलाद्‌ अनुमिति- 
विषयता तत्र पक्ष निर्वाहयितु शक्येति अनुमितों तद्भाननिवांहाय अस्मदुक्तेव क्वचिदन्यथा- 
नुपपत्त्यवच्छेदकतया इत्याद्रीतिरनुसरणीया । यदि च॑ अम्तव्याप्तौ नियमतः पक्षभान स्थात्‌ 

25 तदा अन्तर्व्याप्तिम्रह एवं पक्षसाध्यसंसगैस्य भासितत्वातू कि एथगनुमित्या !, इत्याशयेन पूर्वोक्त 
एकदेशिमत निराकरोति “तन्न' इत्यादिना । 


प्ृ० १४ पं० २७, “ननु विकस्पसिद्धों धर्मी नास्ति! हत्यादिवचनस्य उपपत्त्यसंभवप्रति- 

पादनेन विकल्पसिद्धधम्येनज्लीकारवतो नैयायिकान्मति यत्‌ मौनापत्तिरूप दूपणं दत्त तत्‌ जैनमतेडपि 
समानम्‌ ; तत्रापि हि 'असतो नत्थि निसेहो' इति भाष्यानुरोधेन असत्ख्यात्यनभ्युपगमात्‌ अमावांशे 

80 असतः प्रतियोगिनों विशेषणतया भानाइसंभवात्‌ 'शशश्व॒गं नास्ति! इत्यादितः विशिष्टविषयक- 
शाब्दबोधानुपपत्त्य ताहशवचनबव्यवहारस्य असम्भवात्‌ इत्याशह्लं निराकरु ताइशस्थले शाब्द- 


प्रृ० १५. पं० ७- ] तात्पयंसक्मदा वृत्ति: । ५७ 


बोधोपपादनाय अनुमित्युपपादनाय च॒ ग्रन्थकारस्वामिप्रेतां प्रक्रियमाद्शयति “हद त्ववधेयम' 
दत्यादिना | 

अय॑ भाव:ः-विकस्पसिद्धवर्मिस्थलीये शाब्दबोधे अनुमितौ वा विकल्पसिद्धस्यथ पधर्मिणों 
भाने त्रय एवं पक्षाः सम्भवन्ति, तथाहि-तस्य अखण्डस्थैव वा भानम्‌, विशिष्टरूपतया वा, 
खण्डशः प्रसिद्धतया वा । तत्र स्वसिद्धान्तविरोधितया प्रथमपक्षो नाम्नीकतुं शक्यते। जैनसिद्धान्ते 
हि सर्वत्रापि ज्ञाने सत एवं भानाभ्युपगमेन असतो भानस्य सर्वथा अनभिमतत्वात्‌ । विकहप- 
सिद्धधर्मिणः प्रमाणासिद्धत्वेत अखण्डस्यासत्त्वात्‌ अखण्ड-तद्भानाभ्युपगमे असद्भानस्थावजेनीयत्व- 
मेव । द्वितीयपक्षस्तु कथश्विदभ्युपगमाहैः । यत्र स्थले 'शशश्र॒क्ल नास्ति' इत्यादौ 'श्रृक्ष शशीय॑ 
न वा! इत्यादिन संशयः, न वा 'श्वज्ञं शशीय न! इति बाधनिश्चयस्तत्र अभावांशे शशीयत्वविशेषण- 
विशिष्टस्य श्रृज्अस्थ भाने बाधकाभावात्‌ । यत्र च स्थले ताहशः विशेषणसंशयः ताहशो 
विशेषणबाधनिश्चयों वा तत्र विशिष्टभानासम्भवेडपि 'श्रद्णे शशीयलज्ञान जायताम! इतीच्छा- 
जनितं' बाधनिश्रयकालीनमाहायेज्ञानं सम्भवत्येव । तथा च 'शशश्रज्ञ नास्ति! इत्यादिशाब्दबोधे 
“एतत्‌ स्थान शशश्रज्भाभाववत्‌” इत्यागनुमितौ वा अभावांशे प्रतियोगितया भासमाने श्रज्ञांशे 
शशीयत्वविशेषणस्य आह!येभानोपपत्त्या प्रतिवादिषरिकश्पितविपरीतारोपनिराकरणाय ताहशस्त्य 
शब्दस्य ताहइ्या वा अनुमितेः सुसम्मवत्वमेव | इत्थे च द्वितीयपक्षस्य उपपादरत्वेडपि तत्र 
अनुमितेराह्ययोत्मक्ल॑ एकदेशीयाभिमतमेव कल्पनीयमिति तत्पक्षपरित्यागेन सर्वथा निर्दोष- 
स्तृतीयपक्ष एवं आश्रयितुमुचित इति मत्वा अन्थकारेण “बस्तुतः | ४० १५. पं० ४. ] इत्या- 
दिना अन्ते खण्डशः प्रसिद्धपदाथभानगोचरस्तृतीयपक्ष एवं समाश्रितः:। तथा च शशश्रज्ज 
नास्ति! इत्यादौ अभावांशे नाखण्डस्यासतः शशश्रृज्ञस्य भानम्‌, न वा शशीयत्ववैशिष्टयस्थ 
आहायभान किन्तु प्रसिद्ध एव श्रज्जांशे प्रसिद्धस्येव शशीयत्वस्य अमावों भासते। तथा च एका- 


प्रसिद्धतया खण्डशः प्रसिद्धताहशपक्षविषयाया: अभथैक्रियासामथ्याभावसाध्यिकाया: क्रमयौग- 
पद्यनिरूपकत्वाभावहेतुकाया: “णकान्तनित्यलल अथैक्रियासामर्थ्यानियामकक क्रमयौगपद्यनिरूपक- 
त्वाभावात्‌” इत्याकारिकायाः अनुमितेर्निबाधसम्भवेन न ताइशी जैनस्थापना विरुध्यते । 


पृ० १४. पं० २९. 'शब्दादे/-शब्दात्‌ , 'आदि/पदेन व्याप्तिज्ञानादेः परिअहात्‌ व्याप्ति- 
ज्ञानादेस्सकाशादित्यथ: । 

पृ० १५. पं० १. “विकस्पात्मिकैव-अनुमितेः शब्दज्ञानानुपातित्वानियमेन शब्दज्ञाना- 
नुपातिविकश्परूपत्वाभावेअपि वस्तुशन्यविकल्पसहशतया विकल्पात्मिकेत्युक्तत्‌ | तथा च वि- 
कल्पाकारवृत्तिसहशी इत्यथे: । 


प्० १५. पं० ७. वविशेषायमशेदशायाम्‌'-अथक्रियासामथ्योभावरूपसाध्यव्याप्यी मूतक़म- 
यौगपद्याभावरुपविशेषधमनिर्ण यरूपपरामशदशायामित्यथ: । 
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५८ जैनतकंभाषायाः [ ए० १५. प॑० ८- 


ए० १५, पं० ८. “नित्यत्वादौ-कूटस्थनित्यलस्य जैनमतेअमसिद्धत्वेडपि अनित्यत्वसमाना- 
घिकरणनित्यत्वरूपस्य कथश्विन्ित्यत्वस्य प्रसिद्धतया ताहशे नित्यत्वे अनित्यत्वसामानाधिकरण्या- 
भावावच्छेदेन उक्ताभावः सुखेन साधयितुं शक्य इत्यथेः | 


प्ृ० १७. पं० १६. 'समथेन-“त्रिविधमेव हि लिक्नमप्रत्यक्षस्य सिद्धेरक्रम-स्वमावः कार्य- 

5 मनुपलम्मश्व । तस्य समथन साध्येन व्यापति प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम्‌ | यथा यत्‌ सत्‌ कृत 

वा तत्‌ सर्वमनित्यं यथा घटादिः सन्क्ृतको वा शब्द इति। अम्नापि न कश्विक्तमनियमः इष्टा्थ- 

सिद्धेरुमयत्राविशेषात्‌ । धर्मिणि प्राकृ सत्त्वं प्रसाध्य पश्चादपि व्याप्तिः प्रसाध्यत एवं यथा सन्‌ 
शब्द: कृतको वा, यश्वैवं स सर्वोडनित्य: यथा घटादिरिति ।-वादन्याय ४० ३-६, 


प्ृ० १५. पं० २१. यद्यपि वादिप्रतिवाद्युमयसम्पतिपन्नमेव साधन वादभूमिकायामुप्युज्यते 

0 इति सर्वसम्मता वादमयोदा, तथापि कश्चित्‌ साइर्यप्रख्यः स्वसिद्धान्तं स्थापयितु स्वानभिमतमपि 
किखित्‌ साधने प्रतिवादीष्टत्वमत्रेण वादकाल एव प्रयोक्तुमिच्छक्षेव तां सर्वसम्मतवादमर्यादामति- 
क्रम्य स्वाभिप्रायानुकूलमेव पराथोनुमानीय यत्‌ लक्षणान्तर प्रणीतवान्‌ तदेवात्र अन्थकार: 
स्याह्दरलाकर [१० ५१] दिशा निरसितु निर्दिशति 'आगमात्‌ परेणेब' इत्यादिना। 'आगमात्‌'- 
आगमानुसारेण, 'परेणेब/-प्रतिवादिनेव, 'ज्ञातस्य-सम्मतस्य, 'वचनम्‌!-साधनतया वादकाले 

]5 वादिना प्रयोग इत्यथः | तथा च वादिना प्रतिवादिनि स्वसिद्धान्तप्रत्यायनं साधनसिद्धया सम्पा- 
दनीयम्‌ । सा च साध्यसिद्धियदि केवलप्रतिवादिन्यपि स्थात्‌ तावतैव वादी क्ृतार्थों मबेत्‌ इति 
किम्‌ उभयसिद्धसाधनगवेषणप्रयासेन ?, इति पराथीनुमानीयलक्षणान्तरकारिण: पूर्वपक्षिण: आशय: । 


पृ० १५. पं० २३. प्रामिर्दिष्ट॑ रक्षणान्तरं निराकरोति 'तदेतदपेशलम' इत्यादिना । 

अत्नाय भावः-वादिप्तिवाद्युभयसिद्धस्थैव साधनस्य पराथीनुमानोपयोगितया न वादिप्रतिवाधेकतर- 

20 सिद्धसाधनेन अनुमानप्रवृत्तितचिता । तथा च साधनसिद्धये समाश्रीयमाण: आगमो5पि वादि- 

प्रतिवाद्युमयसम्प्रतिपन्षप्रामाण्यक एवं परा्थोनुमानोपजीव्यः, न तु तदन्यतरमात्रसम्मतप्रामाण्यकः । 

एवं च न प्रतिवादिमात्राभ्युपगतप्रामाण्यकेन आगमेन साधनमुपन्यस्थ अनुमानप्रवर्तन वादिनो 

न्याय्यम। वादी हि प्रतिवाद्यागम तेन परीक्ष्य स्वीकृत अपरीक्ष्य वा स्वीकृत मा तमागममाश्रय- 

तनुमानावसरे साधनमुपन्यस्पेत्‌ ?। न प्रथमः पक्ष), वादिनापि तदागमग्रामाण्यस्य स्वीकरणीयला- 

25 पत्ते: | न हि परीक्षित केनापि प्रामाणिकेन उपेक्षितुं शक््यम्‌ | तथा च प्रतिवाद्यागमानुसारेगैव 

साधनवत्‌ साध्यकोटेरपि वादिना अवश्याज्ीकार्यस्वेन तद्विरुद्धसधनाय अनुमानोपन्यासस्य 

वैयथ्योत्‌ आगमबाधितत्वाच । न द्वितीयः, अपरीक्ष्याम्युपगतस्य प्रामाण्यस्य प्रतिवादिनोडपि 

शिथिल्मूलतया सन्दिग्धवया च सन्दिग्धप्रामाण्यकताइशप्रतिवाद्यागमानुसारेण असन्दिग्धसाधनों- 
पन्यासस्य वादिना कतुमशक्यलात्‌ । 


300. प्ृ० १५. पं० २३. “अन्यथा/-विप्रतिपत्रप्रामाण्यकागमाश्रयेण साधनोपन्यासे इत्यभः । 
तत एव-प्रतिवादिमात्रसम्मतादेव, त्दीयादागमात्‌ साध्यसिद्धिपसज्ञात्‌-पतिवादिनि स्वकोदे: 


पृ० १६. पं७ १. ] तात्पयसहभद्दा वृत्तिः | ५९, 


स्वागमेनेव निश्चितलात्‌ वादिकोटेश्व तेनेव आगमेन बाधितत्वात्‌ संशयरूपपक्षतायाः अभावेन 
तत्र नानुमितिसम्भव हत्यथेः । 


पृ० १७, पं० २४. ननु अनुमानोत्तरकालं तु प्रतिवादिना परीक्ष्य आगमः स्वीकरिष्यते 
अनुमानकाले पुनः परम्परायातेन अमिनिवेशमात्रेण तेन स्वीकृत इति तदाश्रयेण साधनमुपन्य- 
स्थन्‌ वादी कथमुपालम्भास्पदं भवेत्‌ ?, इत्याशझ्लायामाह परीक्षाकाले तद्भाधातं इति । तथा 
च अनुमानावसरे वादिविरोध सहमानस्य प्रतिवादिनः स्वागमप्रामाण्यं न निश्चितं नाम । एवं च 
यथा प्रतिवाद्यागम: वादिनो3निश्चितप्रामाण्यकस्तथा प्रतिवादिनोप्यनिश्चितप्रामाण्यक इति न 
तदाश्रयेण साधनोपन्यासः कामपि इष्टसिद्धि पुष्णातीति भावः । 


प्रृ० १५. पं० २७. अ्रसद्भविपयेय-“प्रसक्ष: खह्वत्र व्यापकविरुद्धोपलब्धिरूप: | अ- 
नेकव्यक्तिवर्तित्वस्थ हि व्यापफमनेकलस्‌ , ऐकान्तिकैकरूपस्यानेकव्यक्तितर्तित्वविरोधात्‌ । अने- 
कत्रवृत्तेरनेक॒त्वं व्यापक तद्विरुद्धं च सर्वशैक्‍्य सामान्ये त्वयाअभ्युपगम्यते ततो ना3नेकवृत्तित्वं 
स्थात्‌ , विरोध्येक्यसद्भावेन व्याप्येन व्यापकस्यानेकत्वस्य निवृत्त्या व्याप्यस्यानेकइत्तितवस्थाअवश्यं 
निवृत्ते: | न च तन्निवृत्तिमभ्युपगतेति लुब्धावसरः प्रसज्ञविपययारूयों विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरूपोउत्र 
मौलो हेतु: । यथा यदनेकबृत्ति तदनेकम्‌ अनेकबृत्ति च सामान्यमिति । एकल्वस्य हि विरुद्धमनेकर्त्व 
तेन व्याप्तमनेकबृत्तितवं तस्योपलुब्धिरिह । मौलत्द॑ चास्येतदपेक्षयेव प्रसज्नस्योपन्यासात्‌। न 
चायमुभयोरपि न सिद्धः । सामान्ये जैनयौगाभ्यां तदभ्युपगमात्‌ | ततो&यमेव मौलो हेतुरयमेव 
वरतुनिश्चायक्रः [!-स्मा० र० ४० ५५३-४. 


प्रृ० १५. पं० २७. “अनेकवृत्तित्व-अनेकश्ृत्तित्वस्थ व्यापक यदनेकत्व॑ तस्थ या सर्व- 
शैक्यस्वीकारे सति निवृत्तिः तयैव व्यापकनिबृत्त्या व्याप्यीभूतानेकबृत्तिवनिदृत्ते: प्रसज्र: “यदि 
सामान्य सर्वथैक स्यात्‌ तदा अनेकदृत्ति न स्थात्‌” इत्यादिरूपो यः क्रियते स एबं सामान्ये 
5नेकत्वसाधके अनेकद त्तित्वरूपे मौलहेतौ 'सामान्यमनेकबृत्ति भवतु मा भूदनेकम! हत्येबरूपायाः 
व्यभिचारशझ्लायाः निवरतेकत्वेन तकौपरपर्यायः परिकरो अभिधीयते एताहशस्य प्रसड्रारूयपरि- 
करस्य व्यभिचारशझ्ञाविधूननद्वारा मौलहेतुगतव्याप्तिसिद्धिपर्यवसायिनः उपन्यासस्य सर्वसम्मततया 
न्याय्यत्वमेव इति भावः । 

प्रृ० १६. पं० १. “नम्वेवं प्रसक्लेउक्लीकियमाणे बुद्धिरचेतना, उत्पत्तिमत्वादित्ययमपि साइ्रुये- 
न ख्यापितः प्रसक्नहेतुभविष्यति । तथा हि यदि बुद्धिरुत्पत्तिमती भवद्धिरभ्युपगम्यते तदानीं 
तव्थापकमचैतन्यमपि तस्याः स्याज्न चेवमतो नोलपत्तिमत्यपीयम्‌”! ६ स्था० र० ४० ५५४. ] 
इत्याशड्क्य समाघत्ते “बुद्धिरचेतनेत्यादौ च इत्यादिना । 

“प्रस्नविपर्ब यहेतो्मै ल्स्य चैतन्यास्यस्य साड्रयानां बुद्धवपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ चैतन्यस्वीकारे- 


$पि नाउनयोः प्रसज्न-तद्विपयेययोग॑मकर्त अनेन प्रसम्लेनात्र प्रसंज्नविपर्ययहेतोत्यापतिसिद्धि- 
निबन्धनस्य विरुद्धधर्माध्यासस्थ विपक्षे बाधक्रमाणस्थानुपस्थापनात्‌। चैतस्थोत्पच्तिमत्तयो- 
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६० जैनतकंभाषाया: [ 7० १६. पं० १६- 


विरोधाभावात्‌ । एवं द्वचेतनत्वेनोपपत्तिमत्त्वं व्याप्त भवेद्यद्‌ चैतन्येन तस्य विरोधः स्यात्‌ 
नान्यथा । न चैवमिति नेतौ प्रसज्ञतद्विपर्ययौँ गमकौ भवतः |” स्था० र० प्ू० ५५४-५, 

प्ृ० १६. पं० १६. 'पश्चशुद्धधादिकमपि'-“तत्र वक्ष्यमाणप्रतीतसाध्यधर्मविशेषणत्वा- 
दिपक्षदोषपरिहारादिः पक्षश॒ुद्धि: । अभिधास्यमानाउसिद्धादिहेत्वाभासोद्धरणं हेतुशुद्धिः । प्रति- 
पादयिष्यमाणसाध्यविकरुलादिदृशान्तदूषणपरिहरण इृष्टान्तशुद्धिः । उपनयनिगमनयोस्तु शुद्धी 
प्रमादादन्यथाकृतयोः तयोवेक्ष्यमाणतत्स्वरूपेण ब्यवस्थापके वाक्ये विजेये |?-स्मा० र० पू० ५६५. 


प्ृ० १६. पं० २१. “तथापि कारयोद्रनात्म-नस्या० र« ९० ५९४, पं» २३. छ० 
५९५, पं० ६. 


[४० १०१८ ] च अन्यतरासिद्धारुयहेत्वाभासस्य नास्तिल्वाशड्लायाः-“नम्वेबमपि अस्य असिद्धत्व 
गौणमेव स्थादिति चेदू; एबमेतत्‌ ; प्रमाणतो द्वि सिद्धेरमावात्‌ असिद्धोइसौ न तु स्वरूपतः” 
इत्यादिना यत्‌ समाधान कृत तदपि अन्न पूर्वपक्षतया उपन्यस्य समाधानान्तरं दीयते ग्रन्थक्ृता । 
प० १८. पं० २९. 'धर्मभूषणेन'-“अप्रयोजको हेतुरकिचित्करः । स द्विविधः सिद्ध- 
साधनों बाधितविषयश्च |?-न्यायदी० ए० ३५। 
४० २०. पं० १. शत॒शानशौ'-“तौ सदिति शतृशानयो: सक्लेतितसच्छब्दवत्‌ 


इन्द्नइृत्तिपदं तयो: सकृदभिधायकम्‌ इत्यनेनापास्‍्तम्‌, सदसत्तवे इत्यादिपदस्य क्रमेण धमद्वय- 
प्रत्यायनसमर्थत्वात्‌ |” तत्त्वाथश्छोकवा० प्ृ० १४०. । 


2ैौ-.9%-००: कफ कक 


प्ृ० १ * प्‌ं० २०, 'जिनभद्र विशेषा० चू० गा० ७०५ विशेषा० गा[० ७७, २६१६२. । 

४० २३. प॑ं० १६. तथा विशेषग्राहिणः--“अर्प्यते विशेष्यते इत्यर्पितो विशेष: 
तद्घांदी नयः आर्पितनयः समयप्रसिद्धों ज्ञेयः। तन्मतं विशेष एवास्ति न सामान्यम्‌ । अनर्पितम- 
विशेषित सामान्यमुच्यते तद्गादी नयः अनर्पितनय: । सोडपि समयप्रसिद्ध एवं बोद्धव्यः । तम्मर्द 
चु सामान्यमेवास्ति न विशेष: |” -विशेषा० बृ० गा[० ३५८८, 

४० २३. पं० १८. तथा लोकप्रसिद्धाथो' -विशेषान गा० ३५८५। 

४० * ३. प० २१. अथवा एकनय'-“अथवा यत्‌ किमप्येकैकस्थैव नयस्य मत तदू 
व्यवहार: प्तिपचते नान्‍्यत्‌ । कुतः ?। यस्‍्मात्‌ सर्वथा सर्वैरपि प्रकौरैविंशि्ट सर्वनयमतसमूहमर्य 
वस्तवतौ प्रतिपतुं न शक्कोति स्थूलदर्शित्वादिति । विनिश्चयस्तु निश्चयनयः यद्‌ यथाभूत॑ पर- 
मार्थतो वस्तु ततू तथैव प्रतिपच्यते इति |” 'विज्लेषा० दृ० गा० ३५९० । 


प० २३, प॑ं० २४. (तथा, ज्ञानमात्र---विशेषा० बृ० गा० ३५९२। नयोपदेशों का 
१५९-१३८, 


४० २३, पं० २५. 'तत्रजुद्नन्ना' -विशेषा० गा० २६२१-२६३२। 


पृ७ २५. पं० १९. ] तात्पयसक्षमहा बृत्ति: । ६१ 


पृ० २३. प॑० २९. “स्थितपक्ष॒त्वात्‌-अन्नायं भावः-स्थितपक्षः सिद्धान्तपक्ष इति 
गीयते । तथा च सिद्धान्तपक्षे ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इति नियमात्‌ ज्ञानादित्रयपर्याप्तेव भोक्षनिरूपित- 
कारणता शिक्षा5भ्यासप्रतिमात्रयपर्याप्ता काव्यकारणतेव पर्यवस्यति न तु तृणारणिमणिवत्‌ प्रत्येक- 
ज्ञानादिविश्रान्ता । ह 

नैगमादिनयानां मते पुनः मोक्षनिरूपितकारणतायाः प्रत्येक ज्ञानादिषु, वहिकारणतायाः प्रत्येक 
तृणारणिमणिष्विव विश्रान्ततया न तेषां स्थितपक्षत्वं सम्यग्हष्टित वा । अयमेव हि नयवाद- 
सिद्धान्तवादयोर्मेंदो यज्ञयाः त्रीनपि ज्ञानादीन्‌ मोक्षकारणत्वेन मन्यमाना अपि प्रत्येकस्मिन्‌ स्वात- 
न््येणेव कारणत्व॑ कल्पयन्तस्त्रीनपि प्रथक्‌ प्रथरक्‌ मोक्षकारणत्वेन स्थापयन्ति । तन्मते हि ज्ञानमात्र- 
सेविनाम्‌, दशनमात्रसेविनाम्‌ , चारित्रमात्रसेविनां च तुझ्वतया मोक्षाधिकारातू । सिद्धान्तवादस्तु 
न कुतो5पि ज्ञानादेरेकैकस्मात्‌ मोक्षछाभमिच्छति किंतु परस्परसहकारिभावापन्नात्‌ तलयादेव। 
अत एवं व्यस्तकारणतावादी नयः समस्तकारणतावादी च सिद्धान्त हत्यप्यमिधातुं शक्‍्यम्‌ | 
अत्रार्थ विशेषा० २६३२. गाथानुसन्धेया । 

प्रृ० २४. पं० ६. “कितु भावधटस्यापि'--“अथवा प्रत्युतन्नऋजुसूत्रस्थाविशेषित एव 
सामान्येन कुम्भोडमिंप्रेत:, शब्दनयस्य तु स एवं सदूभावादिभिः विशेषिततरो5भिमतः हत्येबम- 
नयोर्मेंद: । तथाहि-स्वपयाये: परपरयाये: उभयपययैश्च सद्भावेन असद्भावेन उभयेन चार्पितो 
विशेषितः कुम्भ:-कुम्भाकुम्मावक्तव्योभयरूपादिभेदों भवति-सप्तभड्गीं प्रतिपद्यत इत्यथेः । तदेव॑ 
स्याद्नादर्ट [ ऋजुसत्राभ्युपगतं | सप्तमेद॑ घटादिकमथ यथाविवक्षमेकेन केनापि भड़्गकेन विशे- 
संपूर्णसप्तभडग्यात्मकमपि प्रतिपद्यन्त इति |?-विशेषा० बृ० गा० २२३१-३२ | 

पृ० २४७. पं० १२. 'नयवाक्यमपि-तत्त्वार्थछोकवा० १. ३३. ९१-९५. स्या० र० ७. ५३. 


ऋन्तत2 9 ३१९७०- 


प्रृ० २५. पं० १९, “तत्र प्रक्ताथ --- 
“पञ्ञायाइउणमिपरेयं ठिअमण्णच््ये तयत्थनिरवेक्ख । 
जाइच्छियं च नाम जाव दव्ब॑ च्‌ पाएण ॥। -विशेषा० गा० २५ 
“यत्‌ कर््मिश्चिद्‌ भृतकदारकादौ इन्द्राद्यमिधानं क्रियते, तदू नाम भण्यते। कर्थंभूतं तत *, 


420 


इत्याह-पर्यायाणां शक्र-पुरन्दर-पाकशासन-शतमख-हरिप्रभृतीनां समानाथवाचकानां ध्वनीनाम्‌ 26 


अनभिभेयम्‌-अवाच्यम्‌ , नामवतः पिण्डस्य संबन्धी घर्मोड्यं नाम्न्युपचरितः। स हि नामवान्‌ भृत- 
कदारकादिपिण्डः किलकेन सद्नेतितमात्रेणेन्द्रादिशब्देनेवाउमिधीयते न तु शेषैः शक्र-पुरन्दर- 
पाकशासनादिशब्देः । अतो नामयुक्तपिण्डगतधर्मो नाम्न्युपचरितः पर्यायानभिषेयमिति । 


पुनरपि कथंभूतं तन्नाम ?, इत्याह-'ठिअमण्णत्थे'ति विवक्षिताद्‌ भ्ृतकदारकादिपिण्डा- 


दन्यश्वासाव्थश्वान्यार्थों देवाधिपादिः, सद्भावतस्तत्र यत्‌ स्थितम्‌, भ्रृतकदारकादौ तु सक्लेत- 80 
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है३ जैनतकंभाषाया: [ ए० २६. ५० ४- 


मात्रत्यैव वर्तते । अथवा सद्भावतः स्थितमन्वर्थ अनुगतः संबद्ध: परमैश्वयोद्को5र्थों यत्र सो- 
अन्वर्थः शचीपत्यादिः । सद्भावतस्तत्र स्थित भ्तकदारकादौ तर्हि कर्थ वर्तते !, इत्याह-तदअ्थे- 
निरवेक्ष तस्थेन्द्रादिनाम्नो3ैस्तदर्भः परमैश्वर्यादिस्तस्य निरपेक्ष सक्लेतमात्रेणेव तदर्थशून्ये भृत- 
कदारकादौ वतते इति पर्यायानमिधेयम्‌, स्थितमन्यार्थ, अन्वर्थ वा, तदथेनिरपेक्ष यत्‌ कचिदू 
भृतकदारकादौ इन्द्राग्रमिषान क्रियते तदू नाम, हतीह तात्पयथणि: | 

प्रकारान्तरेणापि नाज्न; स्वरूपमाह-याहच्छिकं चेति । इृदमुक्त भवति-न केवलमनन्तरो- 
क्तम्‌ , किन्ल्वन्यत्रावर्तमानमपि यदेवमेव यहच्छया केनचिद्‌ गोपालदारकादेरमिधानं कियते, 
तदपि नाम, यथा डित्थो डवित्थ इत्यादि । इदं चोभयरूपमपि कर्थभूतम्‌ !, इत्याह-यावद्‌ 
द्रव्य व प्रायेगेति-यावदेतद्वाच्यं द्वब्यमवतिष्ठते तावदिद नामाप्यवतिष्ठत इति भावः। कि 
सर्वमपि !7। न, इत्याह-प्रायेणेति, मेरु-द्वीप-समुद्रादिक नाम प्रभूत॑ यावद्द्वव्यभावि हृश्यते, 
किन्चित्तु अन्यथापि समीक्ष्यते, देवदत्तादिनामवाच्यानां द्रव्याणां विय्मानानामपि अपरापरनामपरा- 
वर्तसस्‍्य लोके दशनात्‌। सिद्धान्तेडपि यदुक्तमू-'नाम आवकहिय ति' तत्‌ प्रतिनियतजनपदादिसंश्ञा- 
मेवाज्लीकृत्य, यथोत्तराः कुरव इत्यादि । तदेव॑ प्रकारद्वयेन नान्नः स्वरूपमत्रोक्तम्‌ । एतच्र तृतीय- 
प्रकारस्योपलक्षणम्‌, पुस्तक-पत्र-चित्रादिलिखितस्थ वस्त्वमिधानभूतेन्द्रादिवर्णालीमात्रस्याप्यन्यत्र 
नाम्वेनोक्तत्वादिति । एतश्व सामान्येन नाम्नो लक्षणमुक्तम्‌ |”--विशेषा० ह० गा* २५. 


“यद्वस्तुनोउभिधान स्थितमन्यार्थ तदथेनिरपेक्षम । 
पर्यायानभिधेयं च नाम यादच्छिकं च तथा ॥ 
अस्या आयीया व्याख्या अनुयोगद्वारटीकातः [ ० ११ ) अवसेया । 


पृ० २६. प० 9. 'क्चिदनुपयोगेषि'-“इदमुक्त॑ भवति-योऊनुपयुक्तो जिनपणीतां 
मज्नलरूपां प्रत्युपेक्षणादिक्रियां करोति स नोआगमतो ज्ञशरीर-भव्यशरीरातिरिक्ते द्ृत्यमज्ञलम , 
उपयोगरुपो 5त्नागमो नास्‍्तीति नोआगमता । ज्ञशरीर-भव्यशरीरयोज्ञोनापेक्षा द्रव्यमजलता, अन्न तु 
क्रियापेक्षा, अतस्तदृव्यतिरिक्तत्वम्‌ , अनुपयुक्तस्य क्रियाकरणात्‌ तु द्रव्यमझलत्वं भावनीयम्‌ , उप- 
युक्तस्थ तु क्रिया यदि गृहेत तदा भावमज्जलतैव स्यादिति भाव: |”--विशेषा+ बृ० गा० ४६. 


प्र० २६. पं० ८. “विवश्षित'- 

“भावों विवक्षितक्रियाउनुभूतियुक्तो हि वे समाख्यातः । 

सर्वज्षैरिन्द्रादिवदिहेन्दनादिक्रियाउनुभवात्‌ ॥/” इति । 
“अन्रायमर्थ:-भवरन विवक्षितरूपेण परिणम भावः, अथवा भवति विवक्षितरूपेण संपच्त 
इति भावः । कः पुनरयम्‌ ?, इत्याह---वकतुर्विवक्षिता इन्दन-ज्वलन-जीवनादिका या क्रिया 
तस्‍्था अनुभूतिरनुभवन तथा युक्तो विवक्षितक्रियानुमूतियुक्त:, सर्वज्ैः समाख्यातः | क इब १, 
इत्याह-इन्द्रादिवत्‌ स्वगोधिषादिवत्‌, आदिशब्दाज्ज्वलन-जीवादिपरिग्रहः । सोडपि कथे 
भाव: १, इत्याह--इन्दनादिक्रियानुभवात्‌ इति, आदिशब्देन ज्वलन-जीवनादिक्रियास्वीकार:, 
विवक्षितेन्दनादिक्रियान्वितों छोके प्रसिद्ध: पारमार्थिकपदार्थों माव उच्यते।|”?-विशेषा० बृ० गा०४९, 


घृ० २७. पं० १२. ] तात्पयेसडअट्दा वृत्ति: । 8६३ 


एृ० २७, प॑० ४. यदि च घटनामा-“अयमभिप्राय:-बस्तुनः स्वरूप नाम, तस्त्यय- 
हेतुत्वात्‌ स्वधर्मवत्‌ , इह यदू यस्य प्रत्ययहेतुस्तत्‌ तस्य धर्मः, यथा घटस्य स्वधर्मा रूपादयः, 
यच्च यस्य घर्मो न भवति न तत्‌ तस्थ प्रत्ययहेतु,, यथा घटस्य धर्माः पटस्य, संपद्यते च 
घटामिधानाद घटे संप्रत्ययः, तस्मात्‌ तत्‌ तस्य धर्मः, सिद्धश्व हेतुरावयों:, घटश्नब्दात्‌ पटादि- 
व्यवच्छेदेन घट इति प्रतिपत्त्यनुभूतेः |?-विशेषा» बृ० गा* ६१. 


प्ृ० २७. पे० ६. 'साकारं च सवे'-“मतिस्तावत्‌ शेयाकारप्रहणपरिणतत्वात्‌ आकारवती, 
तदनाकारवत्त्वे तु नीरुस्येद संवेदन न पीतादे: इति नेयत्यं न स्थात्‌ नियामकाभावात्‌। नीलाद्याकारो 
हि नियामकः, यदा च स नेष्यते तदा “नील्ग्राहिणी मतिः न पीतादिग्राहिणी'इति कर्थ व्यव- 
स्थाप्यते विशेषाभावात्‌ : । तस्मादाकारवत्येव मतिरमभ्युपगन्तव्या । शब्दोपि पौद्वलिकत्वादा- 
कारवानेव । घटादिक वस्तु आकारवच्तवेन प्रत्यक्षसिद्धमेव । तस्मात्‌ यद्स्ति तत्‌ सबमाकारमयमेव 
यत्त्ननाकारं तन्नास्त्येव वन्ध्यापुत्रादिरखूपत्वात्‌ तस्य |”-विशेषा छृ० ग[० ६४. 


प्ृ० २७. पं० १०. “चतुष्टया'-“बट-पटादिक यत्‌ किमपि वस्त्वस्ति लोके ततू सर्वे 
प्रत्येकमेव निश्चित चतुष्पर्यायम्‌ । न पुनर्यथा नामादिनया: प्राहु:-यथा केवलनाममयं वा, केवला- 
काररूप वा, केवलद्वव्यताहिलष्ट वा केवलभावात्मक वा । प्रयोग:-यत्र शब्दाथबुद्धिपरिणामसद्धा- 
वः तत्‌ से चतुष्पयीयम्‌ । चतुष्पर्योयत्वाभावे शब्दादिपरिणामभावोडपि न दृष्ट:, यथा शशश्रज्ले । 
तम्माच्छब्दादिपरिणामसद्भावे सर्वत्र चतुष्पयायत्वे निश्चितम्‌ इति भावः । इद॒मुक्त भवति- 
अन्योन्यसंवलितनामादिचतुष्टयात्मन्येव वस्तुनि घटादिशब्दस्य तदमिधायकत्वेन परिणतिदष्टा, 
अर्थस्यापि प्रधुवुध्नोदराकारस्य नामादिचतुष्टयात्मकतयैव परिणामः समुपलड्धः, बुद्धेरपि तदाकार- 
ग्रहणरूपतया परिणतिस्तदात्मन्येव वस्तुनि अवलोकिता । न चेद॑ दर्शन श्रान्तं बाधकाभावात्‌ । 
नाप्यदष्ठाशड्याडनिष्टकरुपना युक्तिमती, अतिप्रसज्ञत्‌ । नहि दिनकराउस्तमयोदयोपलब्धरात्रिन्दि 
वादिवस्तूनां बाधकसंभावनयाउन्यथालवऋरपना संगतिमावहति । न चेहापि दर्शना5दर्शने विहा- 
याउन्यदू निश्चायकं प्रमाणमुपलमामहे । तस्मादेकत्वपरिणत्यापन्ननामादिभेदेष्वेव शब्दादिपरि- 
णतिदर्शनात्‌ सबे चतुष्पर्यायं वस्त्विति स्थितस्‌ |” -विशेषा? बृ० गा० ७३, 


प्रृ० २७, पं० १२. तत्र नामादित्रयम[- 
“दव्वट्टियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाविसओ । 
पडिरूवे पुण वयणत्थनिच्छओ तस्स बवहारो | सन्मति* १. ४. 
“अन्न च संग्रहनयः शुद्धों द्रव्यास्तिकः व्यवहारनयस्तु अशुद्धः इति तात्ययोथ: |” 
“सनन्‍्मतिटी ० छू० ३१५, 
“मूलणिमेण पजवणयस्स उज्जुसुयवयणविच्छेदो । 
तस्स उ सहाइआ साहप्पसाहा सुहममेया || ”” सन्मति« १, ५. 
#प्यायनयस्य प्रकृतिराधा ऋजुसूत्र: स ्वशुद्धा, शब्दः शुद्धा, शुद्धतरा सममिरूढ़:, 
अत्यन्ततः शुद्धा ल्ेबंभूत इति |” -सनन्‍्मतिटी* प० ३१७. 
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“नाम ठवणा दविए त्ति एस दव्बद्वियस्स निक्‍्खेवों । 
भावों उ पजञवद्ठिअस्स परूवणा एस परमत्थों ॥| ” सन्मति* १. ६. 


प्ृ० २७ ५० १४. “ननु नया नेगमादयः प्रसिद्धाः ततस्तैरेवाउ्यं विचारों युज्यते । अथ 
तेज्तरैव द्रब्यपयोयास्तिकनयद्टयेउन्तभवन्ति, तहच्यतां कस्य कस्मिन्नन्तभौवः ?, इत्याशड्कथाह” 
8 [ विशेषा० गा० ७५. ] -'तैगमस्य' इति 


पृ० २७. पे० २४. “उज्जुसुअस्स-“उज्जुसुअस्स इत्यादि-ऋजु अतीतानागतपर- 

कीयपरिदारेण प्राज्नरू वस्तु सूत्रयति-अभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्र:। अये हि वरत्तमानकाल्भाब्ये- 

व वस्वभ्युपगच्छति नातीत विनष्टल्वात्‌ नाप्यनागतमनुत्पन्नत्वात्‌ । वत्तेमानकालभाव्यपि स्वकीय- 

मेव मन्‍्यते स्वकायसाधकल्वात्‌ स्वधनवत्‌-परकीयं तु नेच्छति स्वकार्याप्रसाधकत्वात्‌ परघनवत्‌। 

]0 तस्मादेको देवदत्तादिरनुपयुक्तोअस्य मते आगमत एक॑ द्रग्यावश्यक्रमस्ति 'पुहुत्त नेच्छइ त्ति! 

अतीतानागतभेदतः परक्रीयमेदतश्व प्रथक्त्व पाथक्य नेच्छत्यसौ। कि तरहिं ?, वत्तेमानकालीन 
स्वगतमेव चाभ्युपेति तश्रैकमेव इति भावः ।” -अल्ु० टी सूत्र ७ १४. ए० १८. 


पृ० २७, पं० २६, 'कथ चार्य/-/इदमुक्क भवति-यो हानाकारमपि भावहेतुस्वात्‌ द्वव्य- 
मिच्छति ऋजुसूत्र:स साकारामपि विशिष्टेन्द्रादिभावहेतुत्वात्‌ स्थापनां किमिति नेच्छेत्‌ !, 
46 इच्छेंदेव नात्र संशय: ।” -विशेषा ० बृ० गा० ३२८४९, 


पृ० २७. पं० २८. 'किश्वा-“उपपत्त्यन्तरेणापि द्रव्यस्थापनेच्छामस्य साधयज्नाह-ननु 
ऋजुसूत्रस्तावत्‌ नाम निर्विवादमिच्छति । त्च नाम हन्द्रादिसच्ज्ञामात्र वा भवेत्‌ , इन्द्राथेरहितं 
वा गोपालदारकादि वस्तु भवेदिति द्वयी गति: । इद॑ चोभयरूपमपि नाम भावकारणमिति ऋृत्वा 
इच्छत्नसी ऋजुसत्रो द्रव्यस्थापने कर्थ नाम नेच्छेत्‌ !। भावकारणत्वाविशेषादिति भाव: । 
20 अथ इन्द्रादिक नाम भावे5पि भावेन्द्रेडपि सन्निहितमस्ति तस्मादिच्छति तहजुसूत्र: | तर्हि 
जितमस्मामिः अस्य न्यायस्य द्रव्यस्थापनापक्षे सुलडभतरतात्‌। तथाहि-द्वव्यस्थापने अपि भावस्य 
इन्द्रपर्यायस्य आसन्नतरौ हेतू शब्दस्तु तन्नामलक्षणो बाह्यतर इति । एतदुक्ते भवति-इन्द्रमूर्तति- 
लक्षण द्वव्यम्‌ , विशिष्टतदाकाररूपा तु स्थापना। एते द्वे अपि इन्द्रपयोयस्य तादास्मेनावस्थितत्वात्‌ 
सन्निहिततरे शब्दस्तु नामलक्षणो वाच्यवाचकभावसम्बन्धमात्रेणेव स्थितत्वात्‌ बाह्मतर इति। 
25 अतो भावे सब्रिहितत्वात्‌ नामेच्छन्नजुसत्रों द्रव्यस्थापने स्षिहिततरत्वात्‌ सुतरामिच्छेदिति । 
हे -विशेषा «बू० गा० २८५०-१ 


प्० २८. प० ४. 'तन्नानवद्यम्‌ “तत्‌ परिहरत्ञाह-हह संग्रहिको5संग्रहिक: सर्वो वा नैगम- 

स्तावदू निर्विवादं स्थापनामिच्छत्येव । तत्र संग्रहिकः संग्रहमतावहम्बी सामास्यवादीत्यर्थः, अ्स- 
ग्रहिकस्तु व्यवहारनयमतानुसारी विशेषवादीत्यथ:, स्वस्तु समुद्तिः । ततश्व यदि संग्रहमताव- 

80 हुम्बी नैगमः स्थापनामिच्छति, तहिं संग्रहस्तत्समानमतो5पि तां कि नेच्छति ?, इच्छेदेंवेत्यथथ: | 
अंथ यद्यपि सामान्येन सर्वो नैगमः स्थापनामिच्छति तथापि व्याख्यानतो विशेषश्रतिपत्तेरसंग्र- 
हिको$सौ तामिच्छतीति प्रतिपत्तव्यम्‌, न संग्रहिकः, न ततः संग्रहस्य स्थापनेच्छा निषिध्यते। 


३. निःक्षेपपरिच्छेव्‌: । ६५ 


तहिं एकत्र संबित्सतोउन्यत्र प्रच्यवते, एवं हि सति व्यवद्वारोडपि स्थापनां कि नेच्छति !। 
कुतः ? । असंग्रहिकनैगमसमानधमा व्यवहारनयोडपि वतेते, विशेषवादिल्वात्‌ । ततझऔैषो5पि 
स्थापनामिस्छेदेवेति, निषिद्धा चास्यापि खया। जथ परिपूर्णों नेगमः स्थापनामिच्छति न तु 
संग्रहिको5संग्रहिको वेति भेदवान्‌, अतस्तद्दृष्टन्तात्‌ संग्रहव्यवहारयोन स्थापनेच्छा साध- 
यितुम्‌ । अन्नोच्यते-तर्हि नेगमसमानधर्माणौ द्वावषि समुदितो संग्रहव्यवहारों युक्तावेव । इृदमत्र 
हृदयम्‌--तर्हि प्रत्येक त्योरेकतरनिरपेक्षयो: स्थापनाभ्युपगमो मा भूदिति समुद्तियोस्तयो: 
सम्पूणनिगमरूपत्वादू तदमभ्युपगमः केन वार्यते ', अविभागस्थाद्‌ नेगमात्‌ प्रत्येक तदेकैकता- 
ग्रहणात्‌ इति | #_विशेषा ० बृ० गा० २८५२-१३. 
प्ृ० २८. पं० १०. “किंच संग्रहव्यवहार---/इदमुक्त भवति-यथा विभिन्नयोः संग्र- 
हृव्यवहारयोनैंगमो उन्तभूतः तथा स्थापनाभ्युपगमरक्षण तन्‍्मतमपि तयोरन्तभूतमेव । ततो भिन्न 
भेदेन तौ तदिच्छत एव-स्थापनासामास्य संग्रह इच्छति, स्थापनाविशेषांस्तु व्यवहार इत्येतदेव 
युक्तम्‌ तदनिच्छा तु स्वधाउनयोने युक्तेति |।?-विशेषा» बृ० गा० २८५४. 
पृ० २८. पं० १६. 'तत्र यद्यपि जीवस्या--“चेतनावतोअ्चेतनस्य वा द्रव्यस्थ जीव इति 
नाम क्रियते स नामजीव:, यः काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्मा-5क्षनिक्षेपा दिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापना- 
जीव: देवताप्रतिकृतिवत्‌ इन्द्रो रुद्रः स्कन्दो विप्णुरिति । द्वव्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञा 
स्थापितो5नादिपारिणामिक भावयुक्तो जीव इत्युच्यते। अथवा शून्यो3यं भज्ञ: | यस्य हि अजीवस्य 
सतो भव्य जीवत्वं स्थात्‌ स द्रब्यजीवः स्थात्‌ अनिष्ट चैतत्‌ ।॥ भावतों जीवः औपशमिकक्षायिक- 
क्षायोपशमिकौदयिकपारिणामिकभावयुक्ता: उपयोगलक्षणा: संसारिणो मुक्ताश्र द्विधा वक्ष्यन्ते ।”-- 
-तत्त्वार्थभा० १.५; तत्त्वार्थभा० बृ० १. ५, 
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परिशिष्टानि । 
१, जैनतकभाषागतानां विशेषनाम्नां सूचों | 
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सुखादिना सुखान्तेन लालान्तेन दिलादिना । 
महेन्द्रण च संभूय कृतिरेषा समापिता ॥ 
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शुद्धिपत्रमत । 

अशुद्धम 
व्यज़ना- 
सम्यग 
ए्ते 

“-परिच्छिनत्तीक्ति 
स्थानीयासत्तो 
प्रमाणन्तर- 
ब्रिलक्षणकादिः 
पवतोवह्नि- 
वद्धिमाननित्यु- 
आवचा- 
साधने 

“राणा पद- 
चतुर्थ: 

-भूतकिया- 
रूची ० 

-छासेनैका 

»भ्युगच्छन्‌ 
स्थापनाभ्युप 
द्श्यत 

'[ ६० ] 
फलत्वात्‌ 
स्वपरव्यसिति- 

-स्मदादि भत्य- 
रग्न्यादि ज्ञान 
हत्यन्त$ज 

-निमित 
अभ्यास पाट 
व्य्ना 


डपंधातः 
“-पचाता- 


-प्चात- 
मनोगतम्‌ 
विकढप पूर्विकां 
पाटन क्रिया 
व्यजना«» 
लूब्धि 
अहस्यवि- 
निश्चियो 
पुलीन६- 
र्७ 
श्श्गं 
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शुद्धम्‌ 
व्यक्षना- 
सम्यग्‌ 
एवं 
परिष्छिनत्तीति 
-शस्‍्थानीयात्ततो 
अमाणान्तर- 
ब्रिकक्षणकादिः: 
पर्वतो वहि- 
वह्विमानित्यु- 
अश्नान 
साधने 
-राणामुपद - 
*चहुर्थ: 
“भूतकरिया- 
ल्घी० 
-छासे३नेका- 
-भ्युपगच्छन्‌ 
स्थापनानस्युप - 
दृश्यते 
[ विज्येषा० ६० ] 
तत्फलत्वात्‌ 
स्वपरव्यवसिति - 
-स्मदादिश्त्य - 
“रग्न्यादिज्ञान- 
इत्यन्त ज- 
“निमित्त 
अभ्यासपाट- 
व्यज्षना- 


उपघात: 
“पघाता- 


-पचात- 
मनो गतम्‌ 
विकल्पपूर्विकां 
पाटनक्रिया 
ब्यज्षना- 
लब्धि 
प्रहस्प वि- 
निश्चयों 
पुलिन्द 

२८ 
श्य््ं 


बोर सेवा मन्दिर 
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